ही ह्ँ हा । क्री 


दा कक नलओ - 
नं रू सहित 
जी त 
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मूल्य एक रुपया दस पखे 
सजिह्द एक रुपया पचाल पेले 


परिभ्रइता संस्ता 0.2948० 
शाग्तराक्षत प्रंथालय' 
लिश्यती तंस्थान जारनाथ 


पता-गीताप्रेसं, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


नम्र निवेदन 


बहुत दिनोंसे प्रेमियोंकी माँग थी कि गीताप्रेस सूर-साहित्य 
प्रकाशित करे | कहा जाता है कि सूरदासजीने सवा वछाख पद 
गाये थे। सूर-सारावछीमें इस भावका एक दोढ्वा भी है; किंतु बहुत 
खोज करनेपर भी सूरदासजीके पदोंका इतना बड़ा कोई संग्रह कहाँ 
नहीं मिला । नाथद्वारा काँकरोठीके “विद्यामन्दिर! में सूरसागरकी 
कई प्राचीन दृस्तल्खित प्रतियाँ हैं; किंतु उनमें भी पद कुछ सइस्त 
दी हैं | पूरा सूरसागर उपलब्ध द्वी नहीं । 

जब सूरसागर पूरा उपलब्ध नहीं है, तब जो पद प्रचछित 
प्रतियोमे प्राप्त हैं, उन्हींका आधार रद्द जाता है | प्रचलित पदोंका 
संग्रद् सद्दज दह्वी मिछ सकता दै | परंतु, जदाँतक पता है, अभीतक 
सूरदासजीके पर्दोकी कद्ठीसे भी कोई टीका नहीं छपी है, जब कि 
उनके अनेक पद विभिन्न परीक्षाओंके लिये भी खीकृत हैं । यह 
सब बातें ध्यानमें रखकर यह्द निश्चय किया गया कि उपलब्ध 
पदोमेंसे चुने हुए एक-एक विषयके पदोंके संग्रह सरल भावार्थके 
साथ छापे जायें। इससे उन प्रदोंके भर्थक्रों हृदयड्रम करनेमें सर्व 
साधारणक्ो सुविधा होगी। ऐसे नौ संग्रह प्रकाशित करनेका त्रिवार 
किया गया है | जिनमें पहलेमें 'बिनय” के पद, दूसरेमें 'रामचरित्र! 
ओर शेष सात संग्रह “भगवान श्रीकृषष्णकी छीछा'के होंगे । 

(सूर-विनय-पत्रिका? नामसे यह पहला संग्रह आपके सामने है । 
'प्में बेराग्य, संपारकी अनित्यता, विनय, प्रवोध तथा चेताबनीके 


(४) 


घुन्दर-सुन्दर पद हैं, जो उपबब्ध 'सूरसागरः की प्रतियोंसे द्वी चुने 
गये हैं और किचिंत संशोधनके साथ प्रायः उन्हींके अनुप्तार पाठ 
भी रक्खा गया है | हमारे अनुवादक महोदयने भरसक प्रयत्न 
किया है कि पदोंका प्रा भाव स्पष्ट हो जाय, परंतु मनुष्यका ज्ञान 
अब्प है, त्रुटियोंका होना सहज है | अतः पदोंके पाठ और अर्थमें 
जो त्रुटियाँ रही हैं, उनके छिये हम क्षमाप्रार्थी हैं | त्रुटियोंकी सूचना 
यदि पाठक महोदय क्ृपाप्बंक दंगे तो उन्हें आगेके संस्करणमें 
घुवारनेका प्रयत्न किया जायगा | 

आशा है महान प्रेमी भक्त श्रीसूरदासजीके बविनयके परदोंका 
यह संग्रह सबके हृदयमें भगवद्भधक्तिका पावन भाव जाप्रत करनेमें 
सहायक होगा और पा०क इसे पाकर प्रसन्न होंगे । 
ह विनीत-- 

प्रकाशक: गीताप्रेल, गोरखपुर: 


श्रीहरिः 


सर-विनय-पत्रिकाकी पद-सची 


'प्रद्‌ पदु-संख्या 


अर 

अचंभों इन लोगनिको आवे ४६ 
अजहूँ सावधान किन होहि. २७५ 
अदभुत जस-बिस्तार करनकों २६६ 
आअदसुत राम नाम के अंक'*" ' १५१ 
झधम की जो देखों अधमाई २२७ 
अनाथ के नाथ प्रभ्चु कृष्न 

स्वामी *** २६५ 
अपनी भक्ति देहु भगवान ! २९९, 
अपने जान में बहुल करी "* १६९ 
अपुने कोंको न आदर देश १ २११ 
अब केसे पेयत सुख माँगे १ *** ७० 
अब के नाथ | मोहि उधारि' * *१५८ 
अब तुम नाम गद्दो मन नागर | १५२ 
अब धों कहो; कौन दर जा २३४ 
अब मन) मानिधों रोम दुँहाई ११८ 
अब मेरी राखी लाज) मुरारी २७२ 
अब मैं जानी; देह छुढ़ानी' "* १०६ 
अब में नाच्यों बहुत गुपाक | २०७० 
अब मोहि मज्जत क्यों न 

जबारौ *** २६० 
अब मोहिं रस्त-राखिम नाथ | २१९ 


पद प३-संख्या 


अब वे बिपदाहू न रहीं'* १०७ 
अब सिर परी ठगोरी देव*** ५७ 
अब हों माया-हाथ बिकानी ५५ 
अब हाँ हरि; सरनागत आयी २१६ 
अबिगत-गति कछु कहत न 

कि बा. हु 
अबिगत-गति जानी न परे. २४७ 
अपुनपी आपुंन ही बिसरेथी' २८८ 
अपुनपौ आपुन ही में पायी २८५ 

ञआ्‌ 


आछो गात अकारथ गारथो १६० 
आजु हों एक-एक करि | 
टरिष्टीं " १८३ 

ड्टू 

इक को आनि ठेलत पॉच" ** २५५ 
इत-उत देखत जनम गयो ५९ 
इहाँ कपिल सं माता कह्मी" " * २८९ 
इहिं बिधि कहा घटेगी तेरे !" * “७६ 
इहिं राजस को को न ब्रिगोंयों ? ६२ 


पे 


ऐसी कब करिहों गोपाल |" *" २४४ 


[ ६ ] 


पद पद-संख्या 


ऐसी को करी अर्भक्त कार्ज॑ ६ 
ऐसे और बहुत खल तारे २५९ 
ऐसे प्रभु अनाथ के स्वामी" * *" २४५ 
ऐसें करत अनेक जन्म गए? २०१ 
ऐसेहिं जनम बहुत बोरायी.. २८ 


और न काहुहिं जन की पीर १८ 
ओपसर दारथौ २ तेँ हार्थो" * '११६ 
्ँं 
अंत के दिन को हैं घनस्याम ८३ 
क्‌ 
कब लगि फिरिहों दीन बह्यों २३१ 

कबहूँ तुम नाहिंन गहरु 


कियो *** २ (्‌ 
करनी करुना-सिधु की; मुख 
कहत न आबे. *”' ५ 


करि मन; नंद-नंदन-ध्यान '** ३०७ 
करि हरि सीं सनेह मन सोचो. ८९ 
करी गोपाल की सब होइ '** २७६ 
कंहत हैं; आगे बपि हैं राम' ** ६६ 
कहा कमी जाके राम धनी'*' ३९ 
कहा गुन बरनों स्थामः तिहारे २६ 
कहा छाइ हैं हरि सों तोरी १ १०४ 
कहावत ऐसे त्यागी दानि १८४ 
का न कियो जन-हिंत जदुराई. ७ 
काया हरिके काम न आई ९७ 


पद्‌ पद-संख्यः 


काहू के कुल तन न विचारत १३ 
काहू के बैर कहा सरे **' ३३ 


किते दिन हरि-सुमिरन बिनु 

खोए *** ६० 
कीजे प्रभु अपने बिरद की 

ढाज * (६४ 


कुपा अब कीजिये; बलि जाडेँ १७७ 
को-को न तरथो हरि-नाम 
लिए. # कक्ष १ ७ 
कोन गति करिहो मेरी नाथ |! १७४ 
कोन सुने यह बात हमारी २२९ 
क्‍यों तू गोबिंद नाम विसारो ८७ 
ग 
गरब गोबिंदहि भावत नाही २८२ 
गाइ लेहु मेरे गोपालहिं *** ८१ 


' गोबिंद गाढ़े दिन के मीत *"" ४३१ 


गोबिंद प्रीति सबनि को मानत १४ 
गोबिंद सों पति पाई, *** ४२ 
चच 
चकई री; चलिचरन-सरोबर, १३७ 
चरन-कमल बंदों हरिराइ... १ 
चल सखि; तिहिं सरोबर जाहिं १३८ 
चोपरि जगत मड़े जुग बीते. ६९ 

ञ्ञ 
जगतपति नाम सुन्यो हरि) 


तेरौ ' २६१ 


[ ७ ] 


पद पद-संख्या 


जगमे जीवत ही को नातो. १०३ 
जन की और कीन पति राखे ! १६ 
जन के उपजत दुख किन 

काटत १ “"” १६३ 
जनम गवायों ऊआबाई *** ११५८ 
जनम-जनम) जब-जब) जिहिं- 

जिहिं ४५ 
जनम तो ऐसेहिं बीति गयों. ८५ 
जनम तो बादिहिं गयो सिराइ २०२ 
जनम साहिबी करत गयो **' ७३ 
जनम सिरानों अटकैंन्‍अटकें... ९४ 
जनम सिरानोई सो छाग्यो... ८० 
जनम सिरानो ऐटैं-ऐसें *** ९५ 
जन यह केसे कहे गुसाईं *** २५४ 
जब-जब दीननि कठिन परी १७ 


अर 9. 
जब ते रसना राम कदमों १४९ 
जहाँ-जहां सुमिरे हरि जिहि 

बिधि, ५१ 


जाकों दीनानाथ निवाजें *** ३६ 
जाकों मनमोहन अंग करे"** ३७ 
जाकों मन लाग्यों नँद्ल्मलहिं। ४३ 
जाकों हरि अंगीकार कियौ"*" ३८ 
जा दिन मन पंछी उड़ि जैहे ९२ 
जा दिन संत पाहुने आवत २८० 
जानिहों अब बाने की बात २०६ 
जापर दीनानाथ ढरे *** ३५ 


पद पद-संख्या 


जिन-जिनहीं केसव उर गायी २५२ 
जिहिं तन हरि भजिबो न 
कियो ** ४९ 
जे जन सरन भजे बनवारी श्३ 
जैसे तुम गज को पा छुड़ायो २१ 
जेसें राखहु तेसें रहों २३० 
जो घट अंतर हरि सुमिरे ८८ 
जो घुख होत गुपालहि गाएँ.. १४४ 
जो अपनी मन हरि सौं रौँचे ३०५ 
जो जग और बियो कोड 
पा" २१२ 
जो तू राम नाम-धघन धरतो १४५ 
जो पे तुमही बिरद्‌ बिसारी २०४ 
जौ पे यहै बिचार परी "*“' २६२ 
जौ प्रभु) मेरे दोष बिचारे *' २२३ 
जौ मन कबहूँक हरि को जॉचे ४४ 
जो लो मनकामना न छूटे *** २९६ 
जो छों सत-सरूप नहिं सूझत २८७ 
जो हम भले बुरे तो तेरे *** २३६ 
जौ हरि-ब्रत निजलर न धरेगो ८२ 
झ् 
झुठे ही छगि जनम गँवायो 
ठ 
ठकुरायत गिरिधर को सॉँची १९ 
त 
तजो मनः इरि-बिमुखनि को 
संग “' १३२ 


१०२ 


[ ८ | 


पद पद-संख्या 
तब तें गोबिंद क्यों न समारे ! १३४ 
तब बिल्ब नहिं कियों-*** २२० 
तातें जानि भजे बनवारी *** २९ 
तातें तुम्हरी भरोत्ों आवे' *' २५१ 
तातें ब्रिपति उधास्न गायो '"* २४३ 
तातेँ सेइये श्रीजदुसई- *** २७९. 
ताहू झकुच सस्न आए .'” २२१ 
तिहारे आगे बहुत नच्यों *** २३९. 
तिहासे कृष्स कहत कहा जात ११३ 
तुम कब मोसो पतित उधारयों १८१ * 
तुम तजि और कोन पे जाऊँ २३३ . 
तुम प्रभु) मोर्तों बहुत करी. १७० 
तुम बिनु भूलोइ भूछो डोलत २४२ 
तुम बिनु सौंकरें को काकी *** २५७ 
तुम हरि; सॉकरेके साथी '** 
तुम्हरी एक बड़ी5कुयाई' * " 
तुम्हरी कृपा. गोपाल-गुसाई- 
तुम्हारी अक्ति हमारे प्रान'.* " 
( गोपाल ) तुम्हरी माया-महा- 
हलक १३९. हे 
तुम्हरें भजन सबहि सिंभार ४१ 
तुग्हरी नाम तजि प्रभु जगदीसर/ २१५ 
तैऊ चाहत कृपा: तुम्हारी: २३२. 
ते दिन बिसरि गए इक्ें आए. १२० 
तेरी तब तिहिं दिन-को'हिलू,. ८४ 
तो लगि ब्रेगि हरी किन पीर २४६ 


१४ 
१६८ 


२५६ - 


२३०१ 


पद पद-संख्या . 
थ 

थोरे जीवन भयो तन भारो। १९९ 
द्‌ 


दिन दश लेहि गोबिंद गाइ ; ११५ 
दिन द्वे लेहु गोबिंद/याइ *** ११६ 
दीन को दयाल सुन्यो5४" “*' २५८ 
दीन-जन क्यों करि आवे सरन! ५६ 
दीन-दुयाछ; पतितःपाबन!/प्रभु। १७८ - 
दीन*नाथ | अब ब्रारि तुम्हारी १७२ . 
देवहूति कह, मक्ति सो कहिये २९० 
देवक्ृति यह सुनि पुनि कह्यो २९२ 


वे में ण्को तोन भाई "* ९०० 
ध 

घोखें-ही-घोखें डहकायो '*"' १२६ 

धोखें ही धोखें बहुत बह्मो. १२७ . 
न्‌ 


नर ते जनम पाइ कहा कीनों ? ७४ 
नर-देही पाई चित्त चरन- 


कमल दीजे / डेली . 
नहिं अस जनम बारबार *'' ९३ . 
नाथ अनाथमनि ही के संगी *' २२ 


नाथ सको तो गोहि उधारों १८० 
(श्री ) नाथ सारगघर | कृपा 

« करि - २४९, 
नीके गाइ गुपालहि मन रे. *' ३०२ . 
नेननि निरखि स्याम-स्वरूप- , २८६ 


[ ९ | 


'पृद्‌, पद-संख्या 


पं 


'पढ़ौ माई; राम-मुकुन्द-मुरारि १४३ 
'पतितेपावन जानि सरन आयी २४८ 
(हरि) पेतितपावन) दीन-बंधु) २२१२ 
'पतित-पावन हशिबिरद तुम्हारे, १८२ 
'पहिले हीं ही हो तब एक **' २८४ 
प्रमु को देखो एक सुभाइ" "९ 
प्रभु जूः यों कीन्ही इस खेती २२५ 
प्रभु 'जूः हों तो महा अधर्मी २२६ 
प्रशु। ठम दीनके दुख*हरम २१३ 
प्रभु) तेरी बचन मरोखों साँचों. ३२ 
प्रभु) मेरे गुन# अवगुन न 

बिचारौ. * १६७ 
प्रश्न मेरे, मोौसी पतित उधारों २०५ 
प्र) में पीछो लियो तुम्हायों २६९ 
प्रभु; हो बड़ी बेर को ठाठो '"* १८६ 
प्रभु; हों सब पतितनिकी टीकी १८७ 
प्रीतम जानि लेहु मन माही. ८६ 

फ 
फिरि-फिरि ऐसोई है करत. ६३ 
०। 

बड़ी है राम नाम की ओट १४१ 
बहुरि की कृपाहू कहा कृपा २२८ 
बासुदेव की बड़ी बड़ाई *"* ४ 
बिचारत ही छागे दिन जान १०५ 


पद्‌ पद-संख्या 


बिनती करत मरत हों छाज १५६ 
बिनती सुनो दीन की चित दे। ५० 
बिरथा जन्म लियो संसार*** ९६ 
बिरद मनो बरियाइन छाँड़े २५३ 
बिषया जात हरध्यों गात'*' २८३ 
बोरे मन; रहने अटल करि 

जान्यों *** ११९ 
बोरे मन समुझि-समुझि कछु 

चेत १२२ 
बंदों चरन-सरोज तिहारै *** २ 

भ 


भक्तनि हित तुम कहा न कियो? २७ 
भक्त-बछल प्रभु नाम तुम्हारों २३७ 


भक्त सकामी हू जो होइ "*' २९३ 
भक्ति कब करिहो। जनम 

शिरानो ' शश्दु 
भक्ति-पंथ को जो अनुसरे' ** २९७ 
भक्ति-पंथ को जो अनुसर ** २९८ 


भक्ति बिना जो कृपा न करते। २१४ 
भक्ति बिनु बेल ब्रिराने दे हो १३१ 
भजन बिनु कूकर-सूक्र-जेसी ४७ 
भजन बिनु जीवत जैसें प्रेत... ४८ 
भजहु न मेरे स्थाम मुरारी १८३ 
भजि मन | नंद-नंदन-चरन्‌' *" ३०८ 
मरोती नाम को भारी * २४१ 


[ १० ] 


पद पदु-संख्या 


भवसागर में पेरिन लीन्हों ** २४० 
भावी काहू सों न ठरे*"* २७८ 
अंगी री; भजि स्याम-कमलू-पद १३९ 


मर 


मन) तोसों किती कद्दी समुझाइ ११७ 
मन? तोतों कोटिक बार कही १२४ 
मन-बच-क्रम मन? गोबिंद सुधि 
करि ** ११२ 
मन बस होत नाहिंने मेरें *** २१७ 
मन रे; माधव सों करि प्रीति १२५ 
महा प्रभु ठम्हें बिरद की लाज १६५ 
माधी जू, जो जन तैं बिगरे १७१ 
माघों जु; तुम कत जिय 
बिसरथों ! "** २०३ 
माधों जू; मन माया बस कीन्हों.. ५४ 
साधों जु; मन सबही विधि 
पोष्च न 8 
माधों जू) मन हठ कठिन 
परचों "*' १७५९ 
माधी जूः मो तैं ओर न पापी १८९ 
. शराधी जुः मोहिं काहेकी छाज १९७ 
माधों जु। यह मेरी इक गाइ ६५ 
माघों जुए सो अपराधी हों" ** १९८ 
माधों जू, हों पतित-सिरोमनि २०७ 


१६१ 


पद्‌ पद-लं ख्या 


माधीं) नेंकु हटकों गाइ ६४ 
माया देखत ही जु गई'** ५८ 
मेरी कौन गति ब्रजनाथ १**" १७५ 
मेरी तो गति-पति तुम) **' २३५ 
मेरी बेर क्‍यों रहे सोचि १९ ** २१० 
मेरी सुधि छीजो हो) ब्रजराज २७० 
मेरें हृदय नाहिं आबत हो; २६८ 
मेरों मन अनत कहाँ सुख 

पावे हि 
मेरो मन मति-हीन ग़ुसाईं ** १६२ 
में तो अपनी कही बढ़ाई!" २१८ 
मो सम कौन कुटिल खल 

कामी *** १९५ 
मोसों पतित न ओर गोसाईं १९४ 


” दैू0० 


मोसों पतित न और हरे २०९ 


मोसी बात सकुच तजि 

कहियें *** १८५ 
मोहन के मुख ऊपर वारी"*" ३० 
मोहि प्रभु तुम सी होड़ परी' "" १७९ 

य 

यह आधा पापिनी दहै'** ६१ 
यहईसन | आनंद-अवधि सब ७७ 
यह सब मेरीये आई कुमति १०६ 


[११ ] 


पद्‌ पद-संख्या 


द्‌ 


रहो मन | सुमिरन को पछितायों ७५ 
राम न सुमिर्यों | एक घरी ७९ 
( मन ) राम-नाम-सुमिरन 

बिनु: -** १३० 

राम भक्तवत्सल निज बानों. १२ 
रे मन) अज्हूँ क्‍यों न सम्हारे ७२ 
रे मन) आपु को पहिचानि.. ७८ 
रे मनः गोबिंद के हे रहिये' "* ७१ 
रे मनः छाँड़ि विषय को रंचिबो. ६८ 
रे मन) जग पर जानि ठगायो. ६७ 
रे मन, जनम अकारथ खोइसि १३३ 
रे मन) निपठ निलूज अनीति १२१ 
रे मन) मूरख, जनम गँबायों १३५ 
रे मनः राम सो करि हेत*' ** १११ 
रे मन) समुझि सोचि-बिचारि १०९ 
रे मनः सुमिरि हरि हरिहरि! १०८ 
रे सठ, बिन गोबिंद सुख नाहीं १२३ 

सर 
सकल तजि; भजि मन | चरन 

मुरारि **" २७४ 

सब तजि भजिएं नंद-कुमार ३०३ 

सबनि सनेहों छाड़ि दयो'** ९९ 

सरन आए, की प्रभु; छाज 


धरिए, * १६६ 


पद पद-सख्या 


सरन गए को-को न उबारयो १५ 
सबे दिन एके-से नहिं जात २८१ 
सबे दिन गए बिषय के हेत * ९८ 
सुबा, चलि ता बन को र6 पीजे १४० 
सोइ कछु कीजे दीन-दयाल | १७६ 
सोइ भले जो रामहि गावे १४२ 
सोइ र०ना; जो हरि-मुन गावे १४८ 
सो कहा जु में न. कियो *** १७३ 
संतनि की संगति नित करें २९१ 
स्याम गरीबनि हूँ के गाहक* "* २० 
स्याम-बलराम कों; सदा गाऊँ ३०६ 
स्थाम मजन विनु कोन बड़ाई! २५. 


हू 
हमारी तुम को छाज इरी'*' २२४ 
हमारे निननके धन राम" १५३ 
हमारे प्रभु, ओगुन चित न धरों २७१ 
हरिकी क्षरन महँ तू आठ १५१४ 
हरिके जनः को अति ठकुराई ४० 
हरि के जन जब तें अधिकाई ३४ 
हरि जू की आरती बनी""' ३०९ 
हरि जू; तुम तें कहा न होइ १ १५५ 
हरि जू। मोसो पतित न आन २०८ 
हरि जू! हों यातैं दुख-पात्र २६७ 
हरि) तुवमाया को न बिगोयो ! ५१ 
हरि तेरो.मजन कियो.न जाइ. ५ 


[ १२ | 


प्रद्‌ पद-संख्या 


हरे ते बिमुंख होइ नर जोइ' २९४ 
हरि बिन्ुुं अपनों को संसार? ९० 
हरि बिनु कोर काम ने आयी २७३ 
हरि बिनु मीत नहीं कोठ तेरे. ९१ 
हरि-रंस तोडबें जाई कहेँ' 
लहिये ' 
हरि सों ठाकुर और न जन को. १८ 
हरि सौं मीत न देख्यो कोई - ११ 
'हरि हरि हैरि सुमिरीं सबकीई १४७ 
हरि) हाँ महा अधम संसारी २३८ 
#रि, हों भंद्यापतित, अभिमानी १९६ 


*** २९५ 


पद्‌ पद-संख्या 


हरि; हों सब पतितनि को नायक १९३ 
हरि हों सब पंतितनि को राउ १९२ 
हरि, हों सबपतितनि को राजा १९१ 
हरि हों सब पतितंनि पतिवेंस १९० 
दारी जानि परी हरि! मेरी "** २६४ 
हृदय की कबहूँन जरनि घटी १५७ ' 


हैं हरि नाम की आधा२'** १४६ 
है हरि-भजन की परमान'** २४ 


होउ मेंनें। राम-नाम को गाहक “११० 
होत सो जो रघुनाथ ठटे*"* २७७ ' 
हों तो पतित-सिरोभनिं) माधों ? १८८ 


॥ श्रीहरिः ॥ 


सूर-विनय-पत्रिका 
राग ब्रिदावल द 
[१ | 
उरन-कुमल-चुंदों दृरि-पाइ । 
ज्ञाकी, ऋप/पंगु शिरि लंघे,: अंधे को सब कछु क्रसाइ/॥ 
बहिरो। सुने; गूँग फुनि बोले, रंक-चले सिर छत्रः भराइ | 
' खूरदास खामी करुमामय » बहर बार बेदी तिहि:-पद ॥ 


सर्वृशत्वर क्लीहरिके.चरणकमल्ोंकी मैं बन्दना करता हूँ। ज़िबकी/झपासे 
पंगु ( दोनों पेरसे छँगुड़ा ) भी.पर्वत्‌को पार करनेमें समर्थ हो जाता:हैः 
( जिनकी कपासे ) अंधेको सब कुछ दीखने लगता है, ( जिनके .अक्ुछाइ- 
से ).ब॒हिरा सुनने छगता है और गूँगा, फिरसे बोलने, छग॒ता हैः, ( जिनकी 
कृपासे ) अत्यन्त कंगाल भी सिरिपर छन्न धारण,करके चढ्नेवाल्य .नरेश 
हो जाता है, सूरदासजी कहते.हैं कि, ( मैं अपने.) उस करुणामय खामीके 
चरणोंकी बार-बार वन्दना करता हूँ। 


शग क्रेदारों 
[ २ ] 


बंदी चणन-सरोज तिद्दारे । 
खुंद्र स्पाम कम्ल-दूलू-लोचन) ललित ब्रिभंगी प्रान-पियाःरे-॥ 


खयूर-विनय-पत्रिका १७ 


जे पद-पढुम सदा सिव के धन, सिंधु-खुता उर तें नहि टारे । 
जे पदू-पदुम तात-रिस-तआ्रालतः मन-बच-क्रम प्रहलाद सेंभारे ॥ 
जे पद-पदुम-परस-जल-पावन-सुरसरि-द्रस कटत अघ भारे। 
जे पद-पदुम-परस रिषि-पतिनी,बलि, नृग, ब्याध) पतित बहु तारे ॥ 
जे पद-पदुम रमत बूंदाबन अहि-खिर धरि, अगनित रिपु मारे। 
जे पद-पदुम परखि बज़-भामिनि सरबस दे; खुत-सदन बिखारे ॥ 
जे पद-पढुम रमत पांडव-दुल, दूत भए खब काज संवारे। 
सूरदास तेई पद-पंकज, त्रिबिध-ताप-दुख-हरन दमारे ॥ 


प्राणप्यारे त्रिभंगसुन्दर कमलदललोचन श्यामसुन्दर ! में आपके 
चरणकमर्की बन्दना करता हूँ। (प्रमो! आपके ) जो चरणकमल 
भगवान्‌ शंकरके सदा ( परम ) धन हैं; ( जिन्हें ) सिन्धुसुता लक्ष्मीजी 
अपने हृदयसे कभी दूर नहीं करतीं; ( अपने ) पिता हिरण्यकशिपुके 
ऋ्रोधसे कष्ट पाते हुए भी प्रहादजीने जिन पादपक्मोंको मन वचन और कर्मसे 
सम्हाल रखा ( घोर कष्टमें भी जिनको वे भूले नहीं )» जिन पादकमर्लेके 
स्पशसे पवित्र हुआ जल ( पादोदक ) ही मगवती गड्जा हैं; जिनका दशन 
. करनेंसे ही महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं; जिन चरणोंका स्पर्श करके ऋषि 
पत्नी अहल्या तथा देत्यराज बलि। राजा नग) व्याध एवं ( दूसरे भी ) 
बहुत-से पतित मुक्त हो गये, जो चरण-कमल बवृन्दावनमें विंचरण करते थे, 
(जिन्हें ) कालियनागके सिर॒पर ( आपने ) धरा और (जिन चरणोसे बजे 
चलकर ) अगणित शन्रुआँका संह्वार किया; जिन चरणकमलोंका स्पर्श पाकर 
अजगोपियोंने ( उनपर अपना ) सर्व न्योछावर कर दिया तथा घर- 
पुत्रादिकाकों भी विस्मृत हो गयीं; जिन चरणकमलोंसे ( आप ) पाण्डवद्लमें 
“घूमते रहे; उनके दूत बने तथा उनके सब काम बनाये; सूरदासजी कहते हैं 
कि ( हे इ्यामसुन्द्र | ) आपके वहीं चरणकमल हमारे ( आधिभौतिक; 
आधिदेबिक एवं आध्यात्मिक ) तीनों तापोंकी तथा समर दुःखोंको हरण 
करनेवाले हैं 


१५ सर-विनय-पत्रिका 


राग कान्हरो 

| $ |] 
अबिगत-गति कछ कददत न आये। 
ज्यों गूँगें मीठे फल कौ रख अंतरगत हीं भावषे ॥ 
परम खाद सबही ख्तु निरंतर अमित तोष उपजावे। 
मन-बानी को अगम-अगोचर, सो जाने जो पाये ॥ 
रूप-रेख-गुन-जाति-जुगति-बिनु निरालंब कित धायै। 
सब-बिधि अगम बिचारहिं तातें सूर सगुन-पद गावे ॥ 


जो जाना न जा सके ऐसे अनुभवरूप (ब्रह्मतत््व) की गति---उसका 
स्वरूप कुछ कहते नहीं बनता ( वह तो अवर्णनीय है ) । जैसे गूँगा मनुष्य 
मीठे फलके रसको हृदयमें ही अनुभव करता है| ( उसका वर्णन नहीं कर 
पाता बैंसे ही वह आत्मतत्व ) परम खादमय ( आनन्दखरूप ) है 
सर्वदा सबमें एकरस है तथा अपार तुष्टि देता है। ( लेकिन ) मन तथा 
वाणीके लिये सदा अगम्य हैं| इन्द्रियाँ उसे पा नहीं सकतीं | उसे जो 
प्रास कर चुका है; वही जानता है। ( जहाँतक वर्णनकी बात हैं ) रूपरेखा- 
रहित ( निराकार ) निगुंण/ जातिरहित ( सर्बमेदशून्य ) युक्तियोंसे 
अप्राध्य उस परमतत्वमें कोई सहारा न होनेसे ( वाणी ) केसे दोढ़े ( केसे 
उसका वर्णन करे ) ? अतः उस ( निगुंणतत््व ) को सब प्रकारते अगम्य 
जानकर सूरदासजी कहते हैं कि मैं तो ( उस परमात्मतत््वके ) सगुण 
स्वरूपकी छीलाका गान करता हूँ । 


राग मारू _ 
[ ४ ] 
बाखुदेव की बड़ी बड़ाई। 


जगत-पिता+ जगदीस: जगत-गुरु , 
निज भक्तनि की सहत ढिठाई॥ . 


ख्र-विनय-पत्रिका १६. 
भगु कौ चरन राखि उर ऊपर: 

बोले. बचन. सकल-खुखदाई । 
सिव-बिरंचि मारन को धाए, 

यह गति काह देव न पाई॥ 
विनत्नु बदले उपकार करत हैं 

स्वारथ बिना करत मित्राई। 


रावन अरि को अचन्चुज्ञ विभीषन: 
ता को मिले भरत की नाईं॥ 


बकी कपट करि मारन आई; 
स्रो .हरि जू .बेकुठ पठाई। 

दीन्‍्हें ही देत -सूरप्रशु, 
ऐसे. हैं. जदनाथ -शुसाई॥ 


- भगवान्‌ वासुद्रेव. (-श्रीकृष्णचर्ध') का यही. तो महान्‌ बड़प्पनः है कि. 
बे ज़गत॒के पिता; निभुवनक्रे स्वासी- एवं लिल्ोेकीके परमसगुरु होनेपर भी अपने 
भक्तोंकी घृष्चाको, यह. लेते हैं |, (.फ़ादन्पहार .करनेपर भी ) महर्षि भूमुके 
रणोंका चिह ( अशुने.) अपने; दुदयप्रर धारण किय्रा.और उनसे सबको 
छुल्त- देनेवाले, ( व्विबप्न') बच्चन: ही-कदे । भ्रगच्मन शंकर और बज्माजी तो 
( म्रर्षि भ्रग्मको ) मारने :ही दोड़े थे।। यह ( दम्मासय क्षमाशील्ताकी ) 
गति किसी देवताने नहीं पायी है । (दयामय द्यामसुन्दर) बिना-बदलू चाहे 
ही उपकार करते हैं, बिना स्वार्थकी मित्रता करते हैं | रावण शन्नु था 
किंठु ( उस ) शन्नुके भाई विभीषणसे ( अपने सग्रे भाई ) मरतके समान 
मिले । बकी ( पूतना) राक्षसी कपट करके ( सुन्दर नारी-रूप बनाकर दूधा 
पिलनेके बहाने ) मारने आयी थी; किंत॒ उंसे इ्यामसुन्दरने वैकुण्ठ भेजा | 
सूरदासजी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्रीयदुकुलनाथ ऐसे (-दयाघाम » 
हैं कि बिना कुछ दिये ही ( सबको सब' कुछ ) देते रहते हैं। 


१७ सूर-विनय-पत्रिका, 
राग धनाश्री 
[| ५ | 
करनी करुना-सिंघु की; मुख कद्दत न -आबे। 
छ ॥ ९९ के, 
कपट हेतु परसे वकीः जननी गति [पाव ॥ 
के 
बेदू-उपनिषद जासखु को, निरशुनददि बताव.। 
सोइ सशुन छे नंद की दाँवरी बंधाबे॥ 
|] 
उम्मसेन की आपदा सखुनि सुनि बिलखावें। 
ढ डा >.] 
कंस मारि, राजा करें; आपह्ु सिर नावथे॥ 
जरासंध बंदी करें. नृप-कुल जस गाजे। 
अस्मय-तन गौतम-तिया कौ साप नखसावे ॥ 
लच्छा-गरह तें काढ़ि के पांडव श॒द्द ल्यावे। 
पे जे... के, &< ४ ओर, 
जैसे गेया बच्छ के सुमिरत उठि धावे॥ 
डे 5 
बरुन-पास तें त्रजपतिह्ति छनमाहि छुड़ाव । 
दुखित गयंदहि जानि के आपुन उठि धावे॥ 
कलि में नामा प्रगट ताकि छानि छवाबे। 
सूरदास की बीनती कोड ले पहटच वे ॥ 
करुणासागर प्रभुके ( दयापूर्ण ) कार्योंका वर्गन नहीं किया जा सकता | 
( मारनेकी आकर ) कपठ-प्रेमसे ( दूध पिछानेका बहाना करके ) पूतनाने 
उनका स्पर्श किया और उसे माताकी गति प्राप्त हुई | वेद ओर उपनिषद्‌ 
जिन्हें निर्शुण बतलाते हैं ( प्रेम-परवश वही प्रभु ) सगुण स्वरूप धारण करके 
त्नजराज नन्द नीके घरमें अपनेको रस्सीसे बंधवा लेते हैं | महाराज उप्रसेनकी 
विपत्ति ( उन्हें जेलमें पड़ा ) सुन-सुनकर विछाप करते हैं, कंसको मारकर 
उन्हें राजा बनाते हैं ओर फिर स्वयं उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं | 
( मगधराज ) जरासन्धकी क्रेदम पढ़े राजाओंकी केद छुड़ाते हैं; अतः उन 
राजाओंके कुछ-जन प्रभुका यशोगान करते हैं | गौतम ऋषिकी पत्नी 


खू० वि० प० २--- 


सूर-विनय-पंत्चिका श्८ 


अहल्याका शरीर पत्थरका हो गया था ( श्रीरमरूपसे पद-रज देकर ) 
उनका शाप नष्ट करते हैं | जैसे गाय अपने बछड़ेका स्मरण होते ही दोड़ 
पड़ती है; वेसे ही लक्षाग्हसे पाण्डवोंकों बचाकर उन्हें घर ले आये । 
( पाण्डवोंक़ी विपत्ति सुनकर हस्तिनापुर दौड़े गये ओर उनका पता छगा- 
कर उन्हें पुनः हस्तिनापुरमें प्रतिष्ठित किया | ) वरुण-पाशमें पढ़े अजपति 
श्रीनन्दजीको क्षणभरमें छुड़ा लाये। गजराजकों दुखी जानकर स्वयं दौड़ 
पड़े | कलियुगमें भक्त नामदेवजी हुए; जिनका छृप्पर प्रभुने छवाया । 
सुरदासजी कहते हैं--( प्रभु तो ऐसे दयामय हैं; किंतु में असमर्थ हूँ। 
अतः ) कोई मेरी भी प्रार्थना उन प्रभुतक पहुँचा दे । 


राग मारू 
| ५६ | 
ऐसी को करी अरू भक्त काजजं। 
जैसी जगदीस जिय धरी छा ॥ 
हिरनकस्यप बढ़शथी उदय अरू अस्त रो, 
हटठी प्रहछाद चित चरन छायौ। 
भीर के परे तें धीर सबहिनि तजी: 
... खंभ ते प्रगट हे जन छुड़ायो ॥ 
ग्रस्यौं गज़ ग्राह ले चल्‍यो पातालकों, 
काल के त्रास मुख नाम आयो। 
छाॉड़ि सुखधाम अरु गठड़ तजि साँवरो, 
पवन के गवन तें अधिक धायौ ॥ 
कोषि कौरव गहे केस जब सभा मैं, 
द पांडु की बधू जस नेंकु गायौ। 
लाज्ञ के साज में हुंती ज्यों द्रौपदी, 
बढ़यौ तन-चौर नहिं अंत पायो ॥ 


१९ खूरविनय॑-पतश्चिका 


रोर के जोर तें सोर घरनी कियौ, 

चलल्‍यो द्विज द्वारिका-द्वार ठाढ़ों।. 
जोरि अंजलि मिले, छोरि तंदुल रूप, 

इंद्र के बिभव ते अधिक बाढ़ो॥ 
सक्र कौ दान-बलि-मान ग्वारनि लियौ, 

गहयय गिरि पानि, जस जगत छायौ। 
यहै जिय जानि के अंध भय च्ास तैं, 

सखूर  कामी-कुटिलक सरन आयो ॥ 


भक्तकी छजा रखनेके लिये जगदीश्वर जितनी कृपा द्ृदयमें 
रखते हैं, वेसी कृपा दूसरे किसीने कहाँ की है | देत्यराज हिरण्यकशिपुका 
प्रभाव उदयाचलसे अस्ताचछतक (पूरे विश्वर्मे ) फेछा हुआ था। 
( उसके विपरीत ) प्रह्मदजीने हठपूषक अभ्ुके चरणोंमें चित्त छूगाया। 
( जब प्रह्मदप॑र ) संकट पड़ा तत्र समी ( देवादिकां ) ने थेय॑ छोड़ 
दिया; लेकिन भगवानने खंमेसे प्रकट होकर अपने भक्तकी रक्षा कर छी। 
जब गजराजको ग्राह ( मगर ) ने पकड़ लिया और पाताल ( पानीके 
भीतर ) खींच ले चल्णा तो मृत्युके भयसे ( गजराजने ) भगवन्नाम लेकर 
पुकारा | ( गजराजकी पुकार सुनकर ) इ्यामसुन्दर अपने सुखमय धाम 
तथा गरुड़को भी छोड़कर दौड़ पड़े एवं वाथुवेगसे भी अधिक गतिसे 
दोड़ते हुए ( गजराजके उद्धारकों ) पहुँचे। समाके मध्यमें कौरतोंने 
क्रोधपूर्वक जब केश पकड़ा ( और बच्चन खींचकर नंगा करना चाहा ); तब 
पाण्डवॉकी महारानी द्रोपदीने ( श्रीद्ारिकानाथका ) कुछ यशोगान करके 
उन्हें पुकारा । द्रौपदी लब्जा बचानेकी चिन्तामें थी---उसकी रुज्जा छूटनेकी 
तैयारी हो रही थी। किंठ ( श्रीकृष्णकी कृपासे उसको ) वच्च इतना बढ़ 
गया कि ( दुःशासन उस वदस्त्रका ) अन्त ही नहीं पा सका। आग्रह 
करके; बलपूर्यक बार-बार कहकर पत्नीने भेजा था; इससे विप्रवर 'सुदामा 
द्वारिका आकर ( द्वारिकेशके ) द्वारपर खड़े हुए । व्यामसुन्दर हाथ॑ 


खूर-विनय-पत्रिका. ए७' 


जोड्कर उनसे मिले; छीनकर उनके छाये चावल खाये ओर उन्हें इतना 
ऐश्वर्य दिया कि इन्द्रके वेभवसे भी वह वेभव महान्‌ था । जजके गोपोंने 
जब इन्द्रकों उपहार देना बंद्र कर.दिया ( और गोवर्धनकी पूजा की तो 
इन्द्रने क्रुद होकर प्रूय-वर्षा प्रारम्म कर दी तब ) श्रीकृष्णचन्धने गोवर्धन- 
को हाथपर उठा लिया; यह उनका यश जगतूमें प्रसिद्ध हो गया । 
सूरदासजी कहते हैं कि ( भगवान्‌का ) यह दयाछु-खमाव जानकर ही 
संसारके भयसे भीत यह कामी तथा कुटिछ अंधा ( उनकी ) शरणमें 
आया है | 
राग रामकली 


ु | 9 । 
का न कियो जन-हित जदुराई। 
प्रथथ कह्यो जो बचन दयारत: 
तिधदि बस गोकुल गाइ चराई ॥ 
भक्तबतछल  बपु धरि नरकेहरि, 
दूब्ुुज दृह्मयी, उर दरि, सुरखाँई । 
बलि बल देखि, अद्ति-खुत-कारन, 
.... ब्रिपद्‌ ब्याज तिहुँपुर फिरि आई॥ 
'पहि थर बनी क्रीडा गज़-मोचन 
और अनंत कथा स्तुति गाई। 
सखूर दीन प्रभ्ञु-प्रगट-बिरद्‌ू सुनि 
अजहुँ दयाल पतत सिर नाई ॥ 
श्रीयदुनाथने भक्तोके लिये क्या-क्या नहीं किया | दयापरवश होकर 
पहले ( द्रोण ओर घधराको ) जो वचन दिये थे; उसके वश होकर 
( नन्‍्द-नन्दन बने और ) गोकुलमें गायें चरायीं। देवताओंके भी स्वामी 
भक्तवत्सल प्रभुने दरसिहरूप धारण करके देत्यराज हिरण्यकशिपुका हृदय 


घर सूंर-विनय-पत्रनिका 





फाइकर उसे मार डाला। देत्यराज बलिक्रा पराक्रम देखकर देवमाता 
अदितिके पुत्र देवताओंका मछा करनेके लिये तीन पैर प्थ्वी मॉगनेके बहाने 
( बल्सि ) तीनों लोक लेकर देवताओंकों छोटा दिया | इसी प्रकार ( दया- 
परवश होकर ही ) गजेन्द्रोद्धारकी छीछा हुई | ( भगवानकी कृपा एवं 
भक्तवत्सलताकी ) और भी अनन्त कथाएँ हैं, जिनका वेद गान करते हैं । 
सूरदासजी कहते हैं कि प्रभुका यह प्रत्यक्ष सुयश सुनकर यह दीन उस 
दयामयके सम्मुख मस्तक टेके अब भी पड़ा है । 
|. ढ. .] 
जहाँ जहाँ सुमिरे दरि जिधहि विधि, 
तहँ तेखें उठि धाए (हो)। 
दीन-बंधु. हरि, भक्त-कृपानिधि: 
बेदू-पुराननि गाये (हो )॥ 
सुत कुबेर के मत्त-मगन भ्रए: 
विषे-रस नेननि छाए (हो )। 
सुनि सराप तें भएण जमरतर्ूः क्‍ 
तिन्‍्ह द्वित आपु बँधाण (हो) ॥ 
पट कुचेल, हुरबल हद्विज देखत, 
ताके. तंदुल खाए. (हो)। 
संपति दे वाकी पतिनी के; 
मन-अभिक्षाष पुराण (द्वो)॥ 
जब गज गह्यो आह जलरू-भीतर, 
तब दरि कौ उर ध्याए (हो )। 
गरुड़ छॉड़ि, आतुर छे धाए, 
सो ततकाल छुड्ाण (हो)॥ 


सूर-विनय-पश्रचिका २२ 


कलानिधान, सकल-गुन-सागर, 
गुरू थीं कहा पढ़ाए (हो)। 
तिहि उपकार मस्तक खुत जॉचे। 
सो जमपुर तें ब्याए (हो)॥ 
तुम मो-से अपराधी माधव, 
केतिक स्वर्ग पठाए (हो )। 
सूरदास प्रभु भक्त-बछल तुम: 
पावन-नाम कहाए. (हो)॥ 
जहॉ-जहाँ जिस भावसे भक्तोंने श्रीहरिका स्मरण किया, वहाँ उसी 
भावके अनुरूप प्रभु दौड़कर ( अविलम्ब ) पहुँचे । श्रीहरि दीनबन्धु हैं, 
भक्तोंके लिये कृपामय हैं; यह वेदों तथा पुराणोंमें कहा गया है | कुबेरके 
पुत्र ( नलकूबर-मणिग्रीव ) मदमत्त ओर प्रमादी हो गये थे, विष्रयकी 
मदान्धता उनके नेत्रोंमें छा रही थी । देवर्षि नारद्जीके शापसे वे यमत्य- 
जुन ( जुड़े हुए दो अजुन वृक्ष ) हुए थे, उनके उद्धारके लिये श्रीकृष्ण 
खय॑ ( ऊखलमें ) बंधे | विप्र सुदामाके वचन मेंले थे, वे अत्यन्त दुर्बल हो' 
रहे थे; ( उनकी ) यह दशा देखकर श्यामसुन्दरने उनके चावछ खाये और 
उनकी पत्नीकों ( अपार ) सम्पत्ति देकर उसकी हादिक अभिल्ाषा पूर्ण 
कर दी। जब जलके भीतर ग्राहने गजराजकों पकड़ा) तब गजराजने 
छदयमें श्रीहरिका ध्यान किया | प्रभु गरड़को मी छोड़कर आतुर होकर 
दौड़े और तत्काल गजराजको (ग्राहसे ) छुड़ाया । ( वे ब्यामसुन्दर ) 
स्॒यं ही समस्त कछाओंके निधान, सम्पूर्ण गु्णोके सागर हैं। भला, गुरु 
सान्दीपनि उन्हें क्या शिक्षा दे सकते थे। किंधु पढ़ानेके उपकारके बदले 
गुरुदक्षिणाके रूपमें अपना सरा हुआ पुत्र माँगा) अतः श्रीकृष्णचन्द्रने 
यमलोकसे छाकर वह ( उनका पुत्र उन्हें ) दिया | सूरदासजी कहते हैं; 
प्रभो | आप भक्तवत्सल हैं; आपका नाम पतितपाबन कहलाता है, हे 
माधव ! आपने मेरे-जेंसे पता नहीं कितने अपराधियोंकों खर्ग भेजा है | 
- ( अतः मेरा भी आप उद्धार करें। ) 





श्दे खूर-विनय-पत्रिका 


राग धनाश्री 
[| ९ | 

प्रभु को देखो एक खुभाइ । 

अति-गंभी र-उदार-डद्धि हरि, जान-सिरोमनि राइ ॥ 

तिनका सौं अपने जन को शुन मानत मेरु-समान | 

सकुचि गनत अपराध-समुद्र॒हि दूँद-तुल्य भगवान ॥ 

बदन-प्रसन्न-कमर सनमुख छे देखत हो हरि जेस। 

बिमुख भए अकृपा न निमिषह, फिरि चितयों तौ तेसे ॥ 

भक्त-बिरह-कातर करुनामय; डोलत पाछे छागे। 

खूरदास ऐसे स्वामी को देहि पोठि सो अभागे ॥ 

प्रभुका एक खमाव देखो | (इध स्वभावपर ध्यान दो ) वे श्रीहरि 
सर्वेश्वर होकर भी अत्यन्त गम्मीर उदारताके सागर तथा अपने जर्नोंकी 
दशा समझनेवालॉमें सबंश्रेष्ठ हैं । वे भगवान अपने भक्तके तृण-समान 
( ठच्छ ) गुणको सुमेरुपबंतके समान ( महान्‌ ) मानते हैं और उसके 
अपराधो!ंके समुद्रको एक बूँदके समान भी बड़े संकोचसे मानते हैं | सम्मुख 
होनेपर श्रीहरिका जेसा प्रसन्‍न कमलमुख में देखता हूँ; विमुख होनेपर भी 
एक निमेषके लिये भी उनमें अकृपा नहीं आती और फिर सम्मुख होनिपर 
( उनका कमछमुख ) बेसे ही प्रसन्‍न दीखता हैं। वे करुणामय भक्तके 
विरहसे कातर होकर ( भक्तोंके ) पीछे लगे धूमते हैं | सूरदासजी कहते 
हैं--ऐसे ( दयामय ) स्वामीको जो पीठ देते हैं ( उनसे विमुख होते हैं ) 
वे भाग्यहीन हैं | 

राग नट 
|. कलि/ 2 
हरि सो ठाकुर और न जन को | 
जिहि जिदि विधि सेवक सुख पाये, 
तिहि. बिधि राखत मन कों॥ 


'खूर-विनय-पत्रिका २ 


भूख भए भोजन जु' उद्र कौ, 
तथा तोय, पट तन को। 
लग्यौ फिरत खुरभी ज्यों खुत-सेंग, 
ओऔचट गुनि ग्रह बन को॥ 
परम उदार; चतुर चितामनि, 
कोटि. कुबेर निधन को। 
राखत है जनकी परतिज्ञा, 
हाथ पसारत कन कोौ॥ 
संकट परे तुरत उठि भावत, 
परम खुभट  निज्ञ॒ पन को। 
कोटिक करे पक ने हि माने 9 
सूर महा कृतघन कों॥ 
श्रीहरिके समान भक्तोंका कोई दूसरा ( उदार ) स्वामी नहीं है। जिस- 
जिस प्रकारसे सेवक सुखी होते हैं, उसी प्रकारसे प्रभु उसके मनको रखते हैं 
( उसकी अभिलाषां पूर्ण करते हैं ) | भूखे होनेपर पेटके लिये भोजन) 
प्यास छगनेपर जल और शरीर ढकनेकों वस्त्र बे देते हैं | जेसे गाय बछड़ेके 
साथ छगी फिरती है; ( चरते समय ) वनमें भी ( बछड़ेकी यादसे ) घर 
जानेके लिये ( बार-बार ) उसका चित्त उचाट करता हैं ( ऐसे ही प्रभु भी 
सदा भक्तंका ध्यान रखते हैं ) | वे परम उदारः चतुरचूडामणि हैं तथा 
निर्धनको करोड़ों कुंबेरोंकी सम्पत्ति देनेवाले हैं; किंतु अपने मक्तकी प्रतिश्ञकी 
रक्षा करते हैं और ( उसकी प्रेमपूर्ण ) एक कणकी ( तुच्छ ) भेंठ्के लिये 
भी हाथ फेलाते हैं ( मॉँगकर वह उपहार लेते हैं ) | ( भक्तपर ) संकट 
पड़ते ही तुरंत उठकर दौड़ते हैं | अपने प्रण ( भक्तवत्सलछता ) के पालममें 
वे परम सुभग सदा दक्ष हैं | सूरदासजी कहते हैं, प्रभु तो इस प्रकार करोड़ों 
उपकार करते हैं; किंतु जीव उनमें एक भी नहीं मानता; भछा, ऐसा 
कृतव्न और कोन होगा | 


्््ष सूर-विनय-पत्रिका 
राग धनाश्री 


[ ११ |] 

हरि सरों मीत न देख्यो कोई। 

बिपति-काल सुमिरत, तिधदि ओसर आनि तिशीछी होई॥ 

ग्राह गे गज़पति मुकरायो, हाथ चक्र छे धायौ। 

तजि बैकुंठ, परड़ तजि, श्री तज्ञि, निकट दास के आयो ॥ 

दुर्बाला कौ साप निवारयों,  अंबगीष-पति राखी। 

ब्रह्मलोक-परजंत फिरयो नहों देव-मुनी-जन साखी ॥ 

लाखाग्ृह ते जरत पांडु-सुत बुधि-बल नाथ, जबारे। 

ख्रदास-प्रसु॒ अपने जनके नाना. कब्ास निचारे ॥ 

श्रीहरिके समान ( प्राणियोंका ) दूसरा कोई मित्र ( हमने ) नहीं 

देखा | विपत्तिके समय स्मरण करते ही ( प्रभ् ) तत्काल आड़े आते हैं 
( सहायक होते हैं )। ग्राहने जब गजराजको पकड़ा, तब ( भगवान्‌ ) 
बैकुण्ठ छोड़करः लक्ष्मीजीको छोड़कर और गरुड़को भी छोड़कर ह्ाथमें 
चक्र लेकर दौड़े तथा अपने भक्तके पास आये । दुर्वासाके द्ञापको दूर 
करके अम्बरीषकी मर्यादारक्षा की। ( इसके तो ) सभी देवता और 
मुनिगण साक्षी हैं क्रि दुर्बासाजी अह्मलोकतक ( भागते ) फिरे थे । प्रभुने 
लाक्षागहमें जलते हुए, पाण्डवोको बुद्धिबछ देकर बचाया । सृरदासजी कहते 
हैं-मेरे स्वामीने अपने भक्तोंके नाना प्रकारके मयोंकों ( सदा ही ) दूर 
किया है | 


[5९ | 


राम भक्तवत्घलरू निज्ञ बानों 


ज्ञाति, गोत; कुछ, सलाम, गनत नहिं; रंक, दोइ केरानों ॥ 
सिव ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु; हाँ अजान नहि जानों। 
हमता जहाँ तदों प्रभु नाहीं, सो हमता क्‍यों मानों ? 


घुर-विनय-पत्रिका रद 


प्रगट खंभ तें दए दिखाई, जद्यपि कुछ को दानो। 
रघुकुल राघत्र कुसन सदा ही गोकुल कीन्हों थानों ॥ 
बरनि न जाइ भक्त की महिमा; वारबार बखानों। 
घुव रजपूत, बिदुर दासी-छुत। कौन-कौन अग्गानों ॥ 
जुग जुग बिरद्‌ यहै चलि आयो+ भक्तनि हाथ बिकानों । 
राजसूय में चरन पखारे स्याम लिए कर पानो ॥ 
रसना एक) अनेक स्याम-गुन, कहेँ छमि करों बखानों। 
सरदास-प्रसु की मद्दिमा अति, खाखी बेद्‌-पुरानों ॥ 
भक्तवत्सत्ता तो श्रीरामका अपना स्वरूप ही है | चाहे कोई दरिद्र 
हो या नरेश) प्रभु उसकी जाति; गोत्र; कुछ; यश आदि किसीकी गणना 
नहीं करते | प्रभो | में तो अज्ञानी हूँ, अतः यह नहीं जानता कि शिव और 
ब्रह्मादि देवता किस जातिके हैं; लेकिन यह नियम हैं कि जहाँ अहंकार 
होता है; वहाँ आप नहीं रहते; फिर आपने उस अहंताका ( बश्षादि देवोंके 
देवत्वरूप अभिमानका ) मी क्‍यों सम्मान किया ? ( देवताओंम॑ अहंकार 
होन्पर भी उनको बार-बार ) रक्षा को | प्रह्मादजी यद्यपि दानवक्कुलमें 
उत्पन्न हुए थे; किंतु उनके लिये तो खंभेसे प्रकट होकर आपने दशन दिया। 
श्रीराघवेन्द्र रघुकुलमें उत्पन्न हुए और श्रीकृष्णचन्द्रनें सदाके लिये गोकुछको 
अपना निवास बनाया ( वे ब्रज छोड़कर एक पद भी कहीं नहीं जाते ) | 
( इस प्रकार देवता; देत्य और मनुष्य सभी प्रभ्ुके इपापात्र हुए ) मैं 
बारंबार वर्णन करता हूँ; किंठु भक्तोंकी महिमाका ( पूरा ) वर्गन तो 
हो ही नहीं सकता । ध्रुव क्षत्रिय थे, विदुर दासी-पुत्र थे; किंतु कहाँ किसीमें 
झगड़ा हुआ । ( प्रभुने कहाँ कोई भेद-भाव किया | ) युग-युगसे (मग वानका) 
यह सुयश् चछा आ रहा है कि ( वे ) अपने भक्तँके हाथ बिके हुए हैं। 
श्रीश्यामसुन्दरने ( युविष्ठिकके ) राजसूययज्ञमें अपने हाथमें जल लेकर 
( विप्रोंके ) चरण धोये | सूरदासजी कहते हैं कि जिहा तो एक है और 
इ्यामसुन्दरके गुण अपार हैं, उनका. कहाँतक वर्णन हो सकता है। चेद 
पुराण साक्षी हैं कि ( उन परम ) प्रभुकी महिमा अपार है | 


२७ सूर-विनय-पत्रिका 


राग बिलावल 


| १३ | 
काहू के कुछ तन न बिचारत । 
अविगत की गति कट्दि न परति है, ब्याघध-अजामिल तारत ॥ 
कौन जाति अरू पॉँति बिदुर की; ताही के पग धारत। 
भोज्नन करत माँगि घर उनके, राज-मान-मद टारत ॥ 
पेसे जनम-करम के ओछे, भोछनि हूँ ब्योहारत। 
यहै सुभाव खूर के पु को, भक्त-बछल-प्रन पारत ॥ 
( भगवान्‌ ) क्रिसीका जन्म किस कुलमें हुआ), यह नहीं सोचते । 
वे अविज्ञात-गति हैं, अतः उनका स्रभाव कुछ कह्दा नहीं जाता । वे तो 
व्याध और अजामिल ( -जैसे पापियों ) का भी उद्धार करते हैं। भला 
विदुरजीकी क्या जाति-पाति (वे तो दासी-पुत्र थे ) लेकिन राजा दुर्योधन- 
के अभिमान एवं राजमदको चूर्ण करके श्रीकृष्णचन्द्र विदुरके ही घर पधारे 
और उनके घर मॉँगकर मोजन किया | ( खयं भी ) जन्मसे गोपाल हैं 
ओर कर्मसे भी चित्तचोर कहे जाते हैं-जन्म-कर्म दोनोंसे बड़े नहीं हैं ओर 
हीन-दीन छोगोंसे व्यवहार भी करते हैं | सूरदासजी कहते हैं कि मेरे स्वामी- 
का यही स्वभाव हैं कि भक्तवत्सल होनेकी अपनी प्रतिशा पूर्ण करते हैं | 
राग सारंग 


| १४ | 
शोबिद प्रीति सबनि की मानत । 
ज़िधि जिधि भाइ करत जन सेवा, अन्तर की गति जञानत ॥ 
सबरी कट्ुक बेर तज्ञि।; मीठे चाखि, गोद्‌ भरिं क्याई। 
जूठनि की कछु संक न मावी, भच्छ किए खत भाई ॥ 
संतत भक्त-मीत दितकारी स्याम विदुर के आए । 
प्रेम-बिकल) अति आनंद उर धरि, कदली-छिकुछा खाए ॥ 


खूर-विनय-पत्रिका श्८ 


कोरव-काज चले रिषि सापनः साक-पत्र सु अघाए। 
सूरदास करुना-निधान प्रभु ज्ञुग जुग भक्त बढ़ाए ॥ 
गोविन्द सबके प्रेमकों स्वीकार करते हैं। भक्तजन जिस-जिस भावसे 
( उनकी ) सेवा करते हैं; ( वे ) सबके हृदयके भावकों जानते हैं ( उस 
भावके अनुरूप व्यवहार करते हैं | शबरीने कड़वे बेर छोड़ दिये ओर चख- 
चखकर मीठे' बेर अंचलमें भरकर ले आयी | श्रीरामने ( बेरोंके ) जूठे होने- 
की कोई शंका नहीं की; बल्कि बड़े सद्मावसे उन्हें खाया | सबकालते भक्तों- 
के सुहृद एवं मित्र ब्यामसुन्दर विदुरके घर आये ओर प्रेमविह्ल होकर 
हृदयमें आनन्द-पुलकित होते हुए केलेके छिछके खाये । (दुवासा ) ऋषि 
कोरवोंकी भछाईके लिये ( पाण्डबोंको ) शाप देने ( वनमें ) गये थे; किंतु 
शाकका पत्ता खाकर प्रभुने उन्हें तृत्त कर दिया । सूरदासजी कहते हैं कि 
प्रभु तो करुणानिधान हैं। प्रत्येक थुगोंमें उन्होंने भक्तोंकी उन्नति की है। 
राग रामकली 
| 8 | 

सरन गए को को न उबारयो । 

जब जब भीर परी संतनि की, चक्र खुद्रलन तहाँ सेभारयों ॥ 

भयो प्रसाद जु अंबरीष को, दुरबाला कौ क्रोध निवारतयों। 

ग्वालनि हेत धरथयो गोषधंत, प्रकट इंद्र कौ गये प्रहारथों ॥ 

कृपा करी प्रहलाद भक्त पर; खंभ फारि द्िर्नाकुस मारवथों । 

नरदरि रूप धरवो करु वाकर, छिनक माहि उर नखनि बिदार नयौ॥ 

ग्राद ग्रसत गज को जल बूड़त, नाम छेत वाकौ दुख टारव्यौ । 

सूर स्याम बिलु ओर करे को, रंग-भूमि में कंस पछारथो ॥ 

( प्रभुने ) शरणागत होनेपर किसका उद्धार नहीं किया | जब-जब 
संतोंपर संकट पड़ा; ( प्रभुने अपना ) सुदशन चक्र वहीं सम्हाल लिया | 
अम्बरीषपर पा हुई और प्रभुने दुर्वासाका क्रोध दूर किया | ( बजके ) 
गोपोंकी रक्षाके छिये गोबंधन पर्वत उठाया और इन्द्रके गर्बको सबके 
सम्मुख दूर किया | भक्त प्रह्मदपर कृपा करके करुणामय अभुने नरसिंह- 


२८, सूरतवनय-पात्रका 


रूप धारण किया, खंभेको फाड़कर वे प्रकट हुए और एक क्षणमें नरखोंसे 
हिरण्यकशिपुकी छाती फाइकर उसे सार दिया । गजराजकों आाहने 
पकड़ लिया था और वह जल्में ड्रब रहा था, प्रभुका नाम लेते ही उतका 
दुःख ग्रभुने दूर कर दिया | ( भक्तोके कष्ट दूर करनेके लिये ) रंगभूमि: 
( अखाड़े ) में कं सको ध्यामसुन्दरने पछाड़ दिया । सूरदांसजी कहते हैं--- 
उन स्यामसुन्दरके बिना दूसरा कौन ( इस प्रकार )_भक्त-रक्षण कर 
सकता है | 
राग केदारों 


। [ १६ ] 
जन की और कौन पति राखे ? 
जाति-पॉति-कुल-कानि न मानतः बेद्‌-पुराननि साखे ॥ 
जिद्दि कुल राज द्वारिका कोन्द्ी, सो कुछ खाप तें नास्यो । 
सोइ मुनि अंबरीष के कारन तीनि धुवत॒ अमि त्रास्यों ॥, 
जाकी चरनोदक सिव सिर धरि, तीनि लोक दितकारी । 
सोइ प्रभु पांड-खुतनि के कारन निज कर चरन पखारी ॥ 
बारह बरस बसुदेव-देवकिद्दे कंस महा दुख दीन्हों। 
तिन प्रभ॒पहलाददि छुमिरत हीं नरद्दरि-रूप जु कीन्हों ॥ 
जग जानत जदु॒नाथ; जिते जन निज-भुज-स्रम-खुख पायी। 
पेसी को ज्ञु न सरन गहे ते कदह्दत खूर उतरायो॥ 

( भगवानके अतिरिक्त ) भक्तोंकी छब्जा वूसग कोन बचा सकता 

है। बेद और पुराण इस वातके साक्षी हैं कि प्रभु जाति-याँति एवं कुल्की 
महत्ता नहीं मानते । जिन यदुकुछ ( में अवतार लेकर आपने ) द्वारिकामे 
राज्य किया; वह कुछ ( ऋषियोंके ) शापले नष्ट हो गया। लेकिन वहीं 
( यदुकुलकों शाप देनेवाले ) ऋषि अम्बरीप ( से विरोध करने ) के कारण 
तीनों लोकोंमे ( चक्रके मयसे ) अस्त घूमते फिरे | जिन (प्रभु ) का 
त्रिभुवन-हितकारी चरणोदक ( गज्जाजी ) भगवान्‌ शंकर अपने मस्तकपर 
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धारण करते हैं, वही प्रश्नु पाण्डवोंके लिये ( राजसूयथ यशमे ) अपने हाथसे 
('बिप्रोंके ) चरण धोते ये | वसुदेव और देवकी ( श्यामके पिता-माता ये 
तो भी उन ) को कंसने बारह वर्षतक महान्‌ कष्ट दिये, किंतु उर्न्हीं प्रभुने 
प्रह्मदके स्मरण करते ही हसिंह रूप घारण कर लिया ( और प्रहलादका 
कष्ट दूर किया ) । संसार जानता है कि श्रीयदुनाथने अपने कितने भक्तोंको 
स्वयं अपनी मुजाओंकों श्रमित करके सुखी किया हैं । सूरदासजी कहते हैं 
कि ऐसा कौन हैं जिसका उद्धार उन प्रमुकी शरण लेनेसे न हुआ हो । 
[ १७ | 
जब जब दीननि कठिन परी । 
जानत दों, करुनामय जन को तब तब खुगम करी ॥ 
सभा मेंझार दुए दुस्सासन द्रौपद आनि धघरी। 
सुमिरत पट कौ कोट बढ़थौ, तब, दुख-सागर उबरी ॥ 
ब्रह्म-बाण तें गर्भ उबारयों, टेरत जरी जरी। 
बिपति-काल पांडव-बघु बन में राखी स्यथाम ढरी ॥ 
करि भोजन अवसेस जश को तरिभुवन-भूख दरी । 
पराइ पियादे धाइ ग्राह सो छीन्‍्दो राखि करी॥ 
तब तब रच्छा करी भगत पर जब जब बिपति परी । 
महा मोह में परयो खूर प्रभु, काहेँ खुधि बिसरी ? ॥ 

( मैं ) जानता हूँ कि जब-जब दीनजनोंपर कोई कठिनाई आयी; 
तभी करुणामय प्रभुने मक्तकी कठिनाई सुगम कर दी | सभाके बीचमें दुष्ट 
दुःशासन द्रोपदीकों पकड़ छाया; लेकिन द्रीपदीके भगवानका स्मरण करते 
ही उसकी साड़ी वह्नक्े अम्घारके रूपमें बढ़ गयी, ( फलतः ) वह दुःखके 
समुद्रसे पार हो गयी | ( उत्तरा ) “जली ! जली !? चिद्लाती श्रीकृष्णचन्द्रको 
पुकार रही थी; प्रमुने ( अश्वत्थामाके ) ब्रह्मवाणमे उत्तके गर्भकी रक्षा की | 
वनमें ( दुर्वाता मुनिके भोजन करने आनेपर ) पाण्डबोंकी रानी द्रौपदीजी 


३१ सूर-विनय-पत्रिका 


विपत्तिमें पड़ गयी थीं। किंतु उस समय श्यामसुन्दर ने कृपा करके ( पाण्डवों 
तथा ऋषि आदि सबके मोजनरूप ) यश्ञसे बचा शाकका पत्ता खाकर तीनों 
लोकोंकी भूख मिटा दी और दोपदीकी रक्षा कर छी | पेदल दौड़कर ग्राइसे 
गजराजको ( प्रभुने ) बचाया । ( इस प्रकार ) जब-जब भक्तोंपर विपत्ति 
पड़ी, तब-तब भगवानने उनकी रक्षा की । सूरदासजी कहते हैं--प्रभो ! 
मैं महामोहमें पड़ा हूँ; मेरी ही सुधि ( आप ) क्यों भूल गये हैं ! 


राग रामकली 


| १८ | 


ओर न काइुहि जन की पीर । 
जब जब दीन दुखी भयो; तब तब कृपा करी बलबीर ॥ 
गज़ बलरू-हीन बिलोकि दसौ दिसि, तब हरि-सरन परनौ। 
करुमासिघु+ दयाल द्रसख दें; सब खंताप दरयौ ॥ 
गोपी-ग्वाल-गाय-गोखुत-छहित सात दिवस गिरि लीन्ह्ों । 
- मागध हत्यो; मुक्त शप - कीन्हें, सतक बिप्र-छुत दोन्‍्हयों ॥ 
श्रीश्सिंद बपु धरथो अखुर हति, भक्त-बचन प्रतिपारथयौ | 
खुमिरत नाम) द्रुपदू-तनया को पट अनेक बिस्तारथों ॥ 
मुनि-मद मेटि दास-ब्रत राख्यौ, अंबरीष-हितकारी | 
लाखा-शह नें, सन्रु-सेन ने पाण्डव-बिपति निवारी ॥ 
यरुन-पास त्रज॒पति मुकरायो दावानल-हुख टारथो। 
गृह आने बसुदेव-देवकी, कंस महा खल मारयौ ॥ 
सो भ्रीपति जुग-जुग सुमिरन-बस, बेद बिमल जस गावे। 
असरन-सरन सूर जाँचत है, को अब खुरति करावे? ॥ 
* दूसरे किसीको भक्तके दुःखसे दुःख नहीं होता; लेकिन जब-जब दीन 
दुखी हुए तब-तब ( उनपर ) बल्वीर श्रीकृष्णचन्दने कृपा की है | गजराज 
बलहीन हो गया था) चारों ओर ( सहायताकी आशसे ) देखकर अन्‍्तर्मे 
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( सर्वत्रसे निराश होकर ) भगवानकी दशरणमें आया | दयामय करुणासागर 
प्रभुने उसे दर्शन दिया और उसका सब कष्ट मिटा दिया । (ब्रजके ) गोपी- 
गोप» गोएं और बछड़ोंकी रक्षाके लिये सात दिनतक गोवधन पर्वत 
हाथपर उठाये रहे। जरासन्धकों मारकर राजाओंकोी उसके कारागारसे 
छुड़ाया। सान्दीपनि मुनिको उनका मरा हुआ पुत्र छाकर दिया । 
तृर्तिहरूप धारण करके देत्य हिस्ण्यकशिपुका वध किया और अपने भक्त 
प्रहादके वचन ( कि मगवान्‌ सर्वव्यापक हैं ) की रक्षा की। द्रौपदीजीके 
नाम लेकर पुकारते ही उनके वच््कों अपरिमित बढ़ा दिया। अम्बरीपका 
कल्याण करनेके लिये मुनि दुर्वासाके घर्मंडकों नष्ट करके अपने भक्त 
( अम्बरीष ) के अतकी रक्षा की | छाक्षाग्हमें जलनेसे, शन्रुओंकी सेनासे 
तथा अन्य विपत्तियोंसे भी पाण्डबोंकी बचाया | ब्रजराज श्रीनन्दजीको 
वरुणपाशते छुड़ाया | दावानलछ ( प्रान करके व्रज ) का दुःख दूर किया । 
अत्यन्त दुष्ट कंसकों मारकर श्रीवसुदेव-देवकीको ( कारागारस ) घर ले 
आये | ऐसे परमप्रभ्नु श्रीपति स्मरणके वश में है | वेद उनके निर्मल यशका 
गान करते हैं | सूरदासजी कहते हँ---में मी उस अशरणश्वरणसे ( शरण 
देनेकी ) याचना करता हूँ । मेरी याद प्रभुको कौन करावेगा ! ( प्रभु स्वयं 
सर्वज्ञ हैं, उन्हें मा दूसरा कोई क्या याद दिलावेगा । ) 

: शग केदारों 
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ठकुरायत गिरिधर की साँची । क्‍ 
कौरब जीति जुधिप्ठटिर-राजा; कीरंति तिहूँ लोक में माँची ॥ 
ब्रह्म-रद्र डर डरत काल के, काल डरत भू भेंग की आँची। 
रावन सो न्ृप जात न जान्यो, माया विषम सीस पर नाँची ॥ 
गुरु-खुत आानि दिए जमपुर तें, बिप्र खुदामा कियो अजानी | 
डुस्सलासन कटि-बलन छुड़ावत, खुमिरत नाम द्रोपदी बाँची ॥ 
हरि-चयरनारबिद तज्ञि लागत भनत कहूँ, तिन की मति काँची | 
खूरदास भगवंत भजत जे; तिन की लीक चहूँ जुग खाँची ॥ 


डरे सूर-विनय-पत्रिका 


स्वामी होना तो श्रीगिरिधरका ही सच्चा है | कोरवोंको पराजित 
करके युधिष्ठिरको ( उन्होंने ) सम्राट बना दिया; यह कीर्ति तीनों छोकोंमें 
फेल गयी । ब्रह्मा और रुद्र भी जिस कालसे डरते रहते हैं, वह काल 
( मगवानके ) श्र॒मंग ( टेढ़ी भोंहों ) के तापले भीत रहता है | रावणके 
समान ( प्रतापी ) राजा ( जगत्‌में ) उत्पन्न हुआ नहीं जाना गया) किंतु 
विषम मायारूपी मृत्यु उसके सिर भी सवार हुई ( भगवानसे विमुख होते 
ही वह भी मारा गया ) | ( प्रभुने दूसरी ओर ) गुरु सान्दीपनिके मरे हुए 
पुत्रकों यमलोकसे छाकर उन्हें दिया और सुदामा जेसे ( कंगाल ) आ्राझणको 
अयाचक ( ऐड्वर्यसम्पन्न ) कर दिया। दुःशासन द्रौपदीकी पहनी साड़ी 
खीच लेना चाहता था; किंतु भगवानका नामस्मरण करनेसे द्रौपदीकी 
( लज्ञाकी ) रक्षा हो गयी । ( अतः ) जो श्रीहरिके चरणारविन्दोंको 
छोड़कर और कहीं भी लगते हैं, उनकी बुद्धि कच्ची है (वे विचारहीन हैं ) 
सूरदासजी कहते हैं कि जो भगवानका भजन करते हैं, उनका सुयश चारों 
युगोंमें अमिठ रहता है | 


राग मार 
| २० || 
स्याम गरीबनि हूँ के माहक | 
दीनानाथ दमारे ठाकुर, सोचे प्राति-नियाहक ॥ 
कद्दा ब्िदुरकी जाति-पॉति; कुल; प्रेम-प्रीतिक लाहक। 
कहा पांड व के घर ठकुराई ? अरज्जुन के रथ-षाहक ॥ 
कहा खुदामा के धन दो ? तो सत्य-प्रीति के चाहक | 
ख्रदास सठ, तातें हरि भज्ञि आरत के दुख-दाहक ॥ 
श्यामसुन्दर गरीबोंको भी चाहनेवाले हैं। हमारे वे स्वामी दीनोंके 
नाथ हैं और प्रीतिके सच्चे निर्वाहकर्ता हैं| भछा विदुरकी जाति-पाँति और 
कुल क्या था १ लेकिन श्रीकृष्ण तो प्रेमपूर्ण प्यारके छालायित रहनेवाले 
हैं। पाण्डवोंके प्रास ही कौन-सी प्रभुता थी ! किंतु द्यामसुन्दर अजुनके 


स्‌० बि० प० ३--- 


सूर-विनय-पत्रिक! ३७ 


' रथके सारथि बने | सुदामाके पास कहाँक़ी सम्पत्ति थी ! पर द्वारिकानाथ 


ना 


प्रेमके सब्चे चाहनेवाले ठहरे | सूरदासजी कहते है--इसलिये अरे शठ ! 
आतंके दुःख्बोंकी भस्म करनेवाले उन श्रीहरिका भजन कर ! 


राग कान्हरों 


| २१ | 
जसे तुम गज को पाउँ छुड़ायौ | 
अपने जन को दुखित जानि के पाऊँ पियादे धायौ ॥ 
जहँ-जहँ गाढ़ परी भक्तनि को, तहँ तहँ आपु जनायो । 
भक्ति-्ेत प्रहछाद उदारचो, द्रौपदि-चीर बढ़ायो ॥ 
प्रीति जानि हरि गए बिदुर के, नामरेव-घर छायौ | 
सूरदास द्विज दीन खुदामा, तिद्दि दारिद्र नलायो ॥ 


(दयामय प्रभु ! ) आपने जेसे गजराजका पेर छुड़ाया, अपने 
उस भक्तकों दुखी जानकर पेंदल ही दौड़ पढ़े। ( वेसे ही ) जहाँ- 
जहाँ भी भक्तोंपर संकट पड़ा; वहाँ-वहाँ आपने अपनी कृपा प्रत्यक्ष 
की । भक्त प्रह्मादपर प्रेम करके उन्हें बचा लिया ओर द्वरौपदीकी 
साड़ी बढ़ा दी | बिदुसर्जीका प्रेम जानकर श्रीहरि उनके घर गये 
तथा ( उन कृपामयने ) नामदेबजीका घर छाया । सूरदासजी कहते 


'हैं--( इसी प्रकार दरिद्र ब्राक्षण सुदामाकी दरिद्रता भी ( प्रभुने ) 


नष्ट की | 

राग रामकली 

0 
ताथ अनाथत्ति ही के खंगी । 
दीनदयाल, . परम॒ करुनामय, जनहित हरि बहु-रंगां ॥ 
पारथ-तिय कुदराज सभा में यालि करन चहै नंगी। 
स्रवन खुनत करुत्ा-सरिता भ्रए: बढ़यो बसन उमंगी ॥ 


३० सूर-विनय-पत्रिका 





कहा ब्रिदुर की जाति वरन है; आइ साग लियौ मंगी। 
कदा कूबरी सील-रूप-गरुन ? बस भप्‌ स्थाम तजिभंगी ॥ 
ग्राह गद्यो गज बल बिन्नु ब्याकुल, विकलछ गात, गति लंगी। 
धाइ चक्र के ताहि जउबारणदयौ, मारयौो ग्राह् बिटह्ंगी ॥ 
कहा कहाँ हरि केलिक तारे, पावन-पद्‌ परतंगी। 
सूरदाल यह रिए खआबत सु ते, गरज़त अधम अनंगी ॥ 


जगन्नायक भगवान्‌ अना्थोंके ही साथी हैं | (वे ) दीनदयाल 
परमदयामय श्रीहरि भक्तोंकी मछाईके लिये नाना प्रकारकी लीलाएँ 
करते हूँ । पाण्डबोंकी महारानी द्रोपदीको कुरशाज दुर्याधनने समामें 
बुलाकर नंगी करना चाह; किंतु ( द्रौपदीकी पुकार तथा विपत्ति ) 
कानमें पड़ते ही श्रीकृष्णचन्द्र दयाक्री मानो नदी बन गये ( करुणाका 
प्रवाह उमड़ पड़ा ) । ट्रोपदीका वस्त्र अपार बढ़ गया । विद्दुरजीकी 
जाति या वर्ण क्या ? (वे उच्च वर्ण एबं श्रेष्ठ जातिक्े तो हैं नहीं) 
किंतु उनके यहाँ पहुँच ( दयामने ) माँगकर शाक खाया । कुब्जामें 
कौन-सा सुन्दर रूप, उत्तम णील या श्रेष्ठ गुण थे; जिससे त्रिमंगसुन्द्र 
श्रीकृष्ण उसके वश हो गये । गजराजकों ग्राहने पकड़ लिया था 
बलहीन होकर गजराज व्याकुछ हो रहा था। उसका शरीर पीड़ासे 
विक्रठ था ओर बाहर निक्लनेकी शक्ति मारी गयी थी ( वह थक 
चुका था ) लेकिन गरुड़ामन प्रभु चक्र लेकर दौड़े और ग्राइको 
मारकर उसका उद्धार किया | सूरदासजी कहते हें---श्रीहरिने अपने 
पावन चरणोंमे विश्वास करनेबाके क्रितने लोगोंका उद्धार किया--यह 
कहाँतक कहँ १ ( यह तो वरणनमें आ ही नहीं सकता ) यह अधम 
कामी भी प्रभुका यह सुबश कानोंसे सुनकर ही गजता है । ( प्रभुकी 
परतित-पावबनतापर विश्वास करके ही निश्चिन्त है । ) 


सूर-विनय-पत्रिका ३६ 
[ २३ ] 


जे जन सरन भजे बनवारी | 
ते ते राखि लिये जग-जीवन) जहँ-जहँ बिपति परी तहँ थारी ॥ 
संकट ते प्रहलाद उधारथो, दिरनाकसिप-उद्र नख फारी। 
अंबर हरत द्वुपदू-तनया की दुष्ट-सभा मधि लाज सम्हारी ॥ 
राख्यो गोकुल बहुत बिघन तें कर नख पर गोवर्धन धारी | 
स्रदान प्रभु सब सुख सागर; दीनानाथः मुकुंद मुरारी॥ 
जिन-जिन छोगोंने वनमाली श्रीकृष्णचन्द्रक्ी शरण ली, उन 
सबकी जगत्‌के जीवनस्वरूप प्रभुने रक्षा की । जहाँ-जहाँ उनपर विपत्ति 
पड़ी, वहीं उस विपत्तिको दूर किया | हिरण्यकशिपुके हृदयको नखोंसे 
फाड़्कर ( भगवानने ) प्रह्मदको संकटसे बचा लिया | दुष्ट कौरव ' 
बीच सभामें द्रोपदीका वस्त्र खींच रहे थे; वहाँ ( उसकी ) लजा-रक्षा 
की | गोकुल्को बहुत विध्नोंते बचाया; ( उसकी रक्षाके लिये ही ) 
नखपर गोवर्धन धारण क्रिया ) सूरदातजी कहते हैं--मेरे स्वामी मुरारी 
मुकुन्द ( कहल्लनेवाले ) दीनानाथ सभी सुखोंके सागर हैं । 
राग केदारो 
,. [२४ |] 

है हरि-भजन कौ परमान | 

नीच पावें ऊँच पद्वी, बाजते नीसान ॥ 

भजन को परताप ऐसौ, जल तरे पाषान | 

अजामिल अरु भीछि, गनिका, चढ़े जात बिमान ॥ 

चलत तारे सकल मंडल, चलत ससि भरु भान | 

भक्त घुव को अटल पदवी, रामके दीवान ॥ 

निषम जाको खुजस गावत, सुनत संत सुज्ञान । 

सूर हरि की सरन आयो. राखि ले भगवान ॥ 


३७ सूर विनय-पत्रिका 


यह भगवान्‌के मजनकी महिमा है कि नीच ( पुरुष ) भी ( मजन 
करके ) उच्च पद प्राप्त कर लेता हैं। उसके थशक्रा डंका बजता है। 
भजनका ऐसा प्रताप हैं कि पानीमें पत्थर तेर गये | ( भजनके प्रतापसे ) 
अजामिल, भाल आर गणिका विमानसे बेठकर ( बेकुण्ठ » गये। सभी 
तारे चलते हैं, चन्द्रमा ओर सूर्य भी चलते हैं; किंतु श्रीरामकी भक्तिमें 
मग्न भक्त शुवकों अटल स्थान प्राप्त हैं । जिनके यशकों वेद गाते हैं और 
चतुर संतजन सुनते हैं, उन श्रीहरिकी दरणमें यह '्सुरदासः आया हैं | 
है भगवन्‌ | मुझे अपनी शरणमें रम्ब लो | 

राग परज 
[58 

स्याम-भजन बिन्नु कौन बड़ाई? 
बल, बिद्या, धन, धाम; रूप, गुन और सकल मिथ्या सौ जाई॥ 
अंब्रीब, प्रदलाद, नूपति बलि; महा ऊँच पद्वी तिन पाई। 
गहि सारेग, रन रावन जीत्यो, रूंक विभीषन फिर। दढुद्दाई 
मानी द्वार बिम्ुस्त दुरज्ञाधन, जाके जोधा हैं सी भाई। 
पांडव-पाँच भजे प्रभु-चरननि, रनहदि ज्िताए हैं यदुराई ॥ 
राज-रवनि खुम्रिरे पति कारन अछुर-बंदि ते दिए छूड़ाई। 
अति आनंद खूर तिहि ओल्लर, कीरति निगम कोटि मुख गाई ॥ 

इ्यामसुन्दरके भजन बिना ( मनुष्यता और ) बड़प्पन क्‍या १ बल; 
विद्या, धन; घर, रूप और गुण-- थे सब तो झठे सोदे हैं । राजा अम्बरीष; 
प्रहादजी, राजा बलि---इन छोगोने ( मजनसे ही ) अत्यन्त ऊंचा पद 
प्राप्त किया | (श्रीरामने ) द्वाथमें थनुप लेकर युद्धमें ( त्रिभुवनविजयी ) 
रावणको जीता और छकामें मक्त विभीषणके प्रभ्॒॒त्वकी त्रोषणा हो गयी। 
मगवानसे विमुख होनेके कारण उस दुर्योघनकों पराजित होना पड़ा; जिसके 
मो भाई झूरमा थे; फितु पाण्डव पाँच होनेपर भी प्रभुके चरणेका मजन 
करते थे, अतः श्रीयदुनाथने युद्धमें उन्हें विजयी बनाया। ( भौमासुरके 


सूर-विनय-पत्रिका ३े८ 


यहाँ बंदिनी ) राजकुमारियोंने (श्रीकृष्णचन्द्रकों) पतिरूपसे पानेका इच्छासे 
स्मरण किया; भगवानने उनको असुरकी कंदसे छुड़ाया। सूरदाधजी 
कहते हैं--उस समय ( उन सोलह सहर्त राजकन्याओंका पाणिग्रहण- 
संस्कार जब हुआ ) बड़ा ही आनन्द बढ़ा | वेद करोड़ों मुखसे ( नाना 
प्रकारते ) प्रभुके ( मक्त-मयहरण ) यश्का गान करते है । 


राग बिहागरों 


| २६ | 

कहा गुन बरनों स्याम; तिद्दारे । 

कुबिजा; बिदुर, दीन द्विज, गनिका, ख़ब के काज संचार ॥ 
जज्ञ-भाग नदि लियो हेत सो रिपषिपति पतित बिचारे | 
मिल्लिनिकि फल खाए भाव सो खाटे-मीठे-खार ॥ 
कोमछ कर गोवर्धन धारलथयो जब हुते नंद-दुलारे। 
दधि मिस आपु बंधायों दाँवरि खुत कुबेर के तार॥ 
गरुड़ छॉडि प्रश्चु॒ पायें पियारे गज-कारन पग धारे। 
अब मोसी अछसात जात हो. अधम-डधारनहारे ! 
कहँ न सद्दाय करी भक्तनि की? पांडब जरत डबारे । 
सर परी जद बिपति दीन पर; तदाँ बिघन तुम टोरे ॥ 


श्यामसुन्दर | में तुम्हारे गुणोंका कहाँतक वर्णन करू । कुब्जा/विदुर; 
दीन ब्राक्षण सुदामा तथा गणिका-सभी के काम तुमने सभाले (सवर्की रक्षा की) । 
( दण्डकारण्यमें ) श्रेष्ठ ऋषियोंके यशमागको तो प्रेमसे स्वीकार नहीं किया 
( उनके आश्रममें नहीं गये )) उन्हें ( शबरीका तिरस्कार करनेके कारण ) 
पतित समझ छिया और भीलनी शबरीके खद्टे-मीठे ओर कड़बे फल भी 
बड़े प्रेमसे खाये | ( ब्रजमं ) जब नन्दनन्दनके रूपमें थे, तभी अपने कोमल 
करपर गोवर्धन पर्वत धारण किया | (मव्की फोड़कर) दही फेलानेके बहाने 
खर्य रस्सीसे अपनेकी बंधवाया और ( यसलार्जुन बने ) कुबेरके पुत्रोका 


३९, _सूर-विनय-पत्रिका 


उद्धार किया | गजेन्द्रका उद्धार करनेके लिये त्रियशुवननाथ गरुड़को छोड़कर 
पैदल उसके पास दोड़े गये | पाण्डबाँको ( लाक्षाणहमें ) जलनेसे बन्चाया | 
सूरदासजी कहते हैं---प्रभो ! आपने भक्तोंकी सहायता कहाँ नहीं की ! जहाँ- 
कहीं दीनोंपर विपत्ति पड़ी, वहीं उनके विध्न आपने दूर किये। हे अधसों- 
के उद्धार करनेवाले ! अब मुझसे ही ( मेरे ही उद्धारमें ) आल्स्य कर रहे 
हो! ( मेरा भी उद्धार करो | ) 

राग सारंग 


| २७ | 


भक्तनि हित तुम कहा न कियौ ? 

गर्भ परीच्छित रच्छा कीन्ही, अंबरीष-ब्रत राखि छियो॥ 
जन प्रहलादू-प्रतिज्ञा पुरई;। सख्ता बिप्र-दारिद्र हयो। 
अंबर दरत द्वोपदी राखी, घद्धा इंद्र को मान नयी ॥ 
पांडव को दूतत्व कियो पुनि; उम्मसेन को राज दयो। 
राखी पेंज भक्त भीषम की; पारथ को सारथी भयी ॥ 
दुखित जानि दोउ खुत कुबेर के, नारद-खाप-निबृत्त कियो। 
करि बल-बिगत डबारि दुष्ट तें; ग्राह ग्रखत बैकुंठ दियो ॥ 
गौतम की पतिनी तुम तारी, देव, द्वानल को अँचयो। 
स्रदास-प्रभु॒भक्त-बछल हरि, बलिद्वारें दरचान भयी ॥ 


( प्रषो |) भक्तोंके मज्ञल्के लिये आपने क्‍या नहीं किया ? परीक्षित्‌- 
की गर्भमें ही रक्षा की; अम्बरीषका श्रत रखा; भक्त प्रह्मदकी प्रतिशा पूर्ण 
की; अपने मित्र ब्राह्मण सुदामाकी दरिद्रता दूर की, द्रौपदीका वस्त्र खींचा 
जा रहा था, तब उसकी छाज बच्चायी, ब्रह्मा और इन्द्रका गर्व दूर क्रिया) 
पाण्डवोंका दूतत्व किया, उम्रसेनकों राज्य दियाः भीष्मकी प्रतिज्ञा पूर्ण की, 
अजुनके सारथि बने; कुबेरके ( यमल्ार्जुन बने ) पुत्रोंकों दुखी. जानकर 
देवषि नारदका शाप छुड़ाया, आहसे पकड़े जानेके कारण बलहीन हुए. 


सूर-विनय-पत्रिका ४० 


गजराजको दुष्ट आहसे छुड्टाकर बेकुण्ठधाम भेज दिया) हे देव ! तुमने ऋषि 
गौतमकी पत्नी अह्याका उद्धार किया; (व्रजमें) दावानछका पान किया। 
सूरदासजी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्रीहरि मक्तबत्सल हैं, वे तो बलिके 
दवरपर ( सुतल्लोकमे ) द्वारपाल्तक बन गये हैं। 


राग धनाश्री 


[ २८ | 

ऐसेद्वि जनम बहुत बौरायों। 

बिमुख भयो हरि-चरन-कमर तजि, मन संतोष न आयौ ॥ 
जब जब प्रगट भयो जल थल में, तब तब बहु बपु धारे। 
काम-क्रोध-मद्‌-लोभ-मोहद-बस, अतिद्दि किए अध भारे ॥ 
नूंग, कपि, बिप्र, गीध, गनिका, गज, कंस-केसि-खल तारे। 
अघ; बक; वृषभ, बकी, घेनुक हति, भव-जलर-निधि ते डबएरे ॥ 
संखचुड़, मुष्टिक, प्रलंब. अरु तनाबते संदारे। 
गज-चानूर हते, दव नास्यो, ब्याल मथ्यौं, भयहारे ॥ 
जन दुख जानि जमलद्गुम भंजन: अति आतुर हें. घाए। 
गिरि कर धारि इंदर-मद मद्यथों दासनि खुल उपजाए॥ 
रिपु कच गद्दत द्ुपदू-तनया जब सरन सरन कहि भाषी। 
बढ़े हुकूल-कोट अंबर लो, सभा-माँस पति राखी ॥ 
सतक जिवाइ दिए गुरु के खुत, ब्याध परम गति पाई। 
लंद्‌ बर्न-बंधन-भय-मोचन, सूर पतित सरनाई ॥ 


इसी प्रकार ( जेंसे इस जन्ममें हूँ ) में बहुत जन्मोंमें प्रागल बना रहा 
हूँं। श्रीहरिके चरणकमलोंका त्याग करके ( प्रभुसे ) बिमुखर बना रहा) 
अतः मनमें संतोपदत्ति नहीं आयी, जब-जब जल या प्रथ्वीमें मेरा जन्म हुआ; 
तब-तब वहाँ मुझे अनेक शरीर धारण करने पड़े (कई-ऋई जन्म हुए) | उन 
सब जन्मोंमें काम) क्रोध, मद, छोम तथा मोहके वश होकर मैंने बहुत 


ड१्‌ सूर-विनय-पतन्रिका 





अधिक महापाप किये | ( लेकिन मेरे स्वामी दयामय हैं। उन ) प्रभुने राजा 
जग, कपि; सुदामा ब्राह्मणह गीध जठायु। गणिका;, गजराज तथा कंस एवं 
केशी-जेसे दुश्ेंकी भी मुक्त किया है । अधासुर, बकासुर इृषभासरः पूतनाः 
भेनुकासुरको मारकर प्रभुने भमवसागरसे पार कर दिया | दंखचूड़) मुप्टिक; 
प्रलम्बासुर और तृणावर्तका उन्होंने संहार किया | हाथी कुबल्यापीड़ एवं 
चाणूरकों मारा; दावानलका पान किया और कालियनागको नाथ कर ब्रजके 
भयकों दूर किया । यमलछाजुनकों गिरानेवाले प्रभु अपने भक्त ( ब्रजवासी- 
गण ) के दुःखकों;समझकर अत्यन्त शीघ्षतासे दौड़े और गोवर्धनकों हा थपर 
उठाकर इन्द्रके गवंको नष्ट कर दिया एवं अपने सेवकों ( गोरपों ) को सुखी 
किया । शश्नु दुःशासनके/ द्वारा केश पकड़े जानेपर जब द्रोपदीने “शरण ! 
शरण |? कहकर पुकार की; तब उसके वस््रका ढेर आकाशतक बढ़ गया; 
प्रभुने सभाके मध्य ( नंगी होनेसे बचाकर ) उसकी लज्जा रख ली | गुरू 
सान्‍्दीपनिके मरे हुए पुत्रकों मी जिला दिया ( यमछोकसे छा दिया ) और 
( तो क्‍या चरणमें बाण मारनेवाले ) व्याधने भी ( प्रभुकृपासे ) परम गति 
ग्रात्त की | ( अतः ) सूरदासजी कहते हैं---पतित ( होनेपर भी ) मैं उन 
नन्‍्दबाबाकों वरुणके पाशते छुड़ानेवाले भयहारी प्रमुकी शरणमें हूँ । 
[ (२६ ] 
तातेँ जानि भजे बनवारी | सरनागत की ताप निवारी ॥ 
जन-प्रदराद-प्रतिश्ञा. पारी | दिरनकसिपुकी देद्द बिदारी ॥ 
घुवदि अभे पद्‌ दियो मुरारी | अंबरीप की दुर्गति ढारी ॥ 
द्रपपू-खुता जब प्रगट पुकारी | गद्दत चीर हरि-नाम उबारी ॥ 
गज़, गनिका, गौतम-तिय तारी | सूरदास सठ, सरन तुम्दारी ॥ 
यह समझकर वनमाली श्रीक्ृष्णचन्द्रका भजन करना चाहिये कि वे 
दरणागतके संतापको दूर करनेवाले हैं | हिरण्यकशिपुका शरीर फाड़कर 
अपने भक्त प्रह्मदकी प्रतिज्ञा उन्होंने पूर्ण की | उन श्रीमुरारिने ध्रुवको 
अभय-पद्‌ दिया और अम्बरीपक़ी दुर्गति (विपत्ति) दूर कर दी। द्रौपदीने 
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जब दःशासनके द्वारा खींचनेके लिये साड़ी पकड़ी जानेपर उच्च स्वरसे 
हरिनाम छेकर पुकारा तव ( भगवानने ) उसको ( उसकी लज्जा ) बचा 
लिया | गजराज; गणिका ओर गोतम ऋषिकी पत्नी अहल्याकों भी (भगवान: 
ने ) मुक्त किया | सूरदासजी कहते है---प्रभो | यह शठ भी आपकी शरण 
हैं। ( इसका भी उद्धार करें | ) 
राग गोरी 
[| ३० | 

मोहन के मुख ऊपर वारी । 

देखत नेन सवे सुख उपजञत, बार बार ता तें बलिहारी ॥ 

ब्रह्म बाल बछरुवा दरि गयो, जल्लो ततछन सारिखे सवारी ॥ 

कीन्हों कोप इंद्र बरबारितु, लीला छाल गोवर्धन धारी ॥ 

राखी छाज समाज माहि जब; नाथ नाथ द्वौपदी पुकारी ॥ 

तीनि छोक के ताप-निवारन, खूर स्यथाम सेवक-सुखकारी ॥ 

मोहनके मुखपर में न्‍्योछावर हूँ | उस मुस्वकी झाँकी नेन्नोंसे करनेपर 
सब प्रकार आनन्द होता हैं, अतः बार-बार मैं बलि जाता हूँ | ब्रह्माजीने 
गोपबालकों और बछड्रोंका हरण कर लिया; अतः श्यामसुन्दरने तत्काल वैसे 
ही ( बालक और बछड़े ) बना दिये । इन्द्रने क्रोध करके ( कार्तिकमें मी ) 
वर्षाऋतु बना दी ( घनघोर प्रल्यवृष्टि प्रारम्भ की ) केकिन गोपालछालने 
खेलमें ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया ( और त्रजकी वर्षासे रक्षा कर दी )। 
द्रोपदीने जब “हे नाथ ! हे यदुनाथ [? कहकर पुकार की तो कोरबोंकी 
सभामें उसकी छब्जा बचायी | सूरदासजी कहते हैं--श्यामसुन्दर तीनों 
छोकोंके तयताप नष्ट करनेवाले तथा अपने भक्तोंकों सुख देनेवाले हैं | 
राग सोरठ 
३१ । 
गोबिद गाढ़े दिन के मीत । 
गज अरू ब्रज, प्रह्माद; द्ौपदी, छुमिरत द्वी निद्लीत ॥ 
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लाखागमृद पांडवनि उबारे, साक-पत्र सुख नाए। 
अंबरीष-दित साप निवारे; ब्याकुछ चले पराए ॥ 
नुप-कन्या को बचत प्रतिपारयो कपट बेष इक धारथयौं। 
ता में प्रगद भप श्रीपति जू, अरि-गन-गबे प्रद्ार्यों ॥ 
कोटि छयानबे नुप-सेना सव जरासंध बेध छारे। 
ऐसें ज़न परतिज्ञा राखत, जुद्ध प्रगट करि जोर ॥ 
गुरु-बांधव-हित मिलते खुदार्भाद तंदुर पुनि पुनि जाँचत । 
भगत बिरद्द कौ अतिद्दी कादर, असुर-गब-बरू नासत ॥ 
संकट-हरन-चरन हरि प्रगटे, बेद बिदित जस गावे। 
सूरदास ऐसे प्रभु तज्ञि के, घर घर देव मनाव ॥ 
गोविन्द विपत्ति-समयके मित्र हैं | गजराज, ब्रजके छोग) प्रह्माद 
और द्रीपदी ( ने विपत्तिमं भगवानका स्मरण किया ओर ) स्मरण करते 
ही निश्चिन्त हो गये ( ब्रिपत्ति दूर हो गयी )। लाक्षाणहसे ( प्रभुने ) 
पाण्डबोंको बचाया ( और उनकी:दुर्वासासे रक्षाके लिये ) शाकका एक 
पत्ता मुखमें डाला | अम्बरीषके लिये ( दुर्वासाका ) शाप दूर किया। 
( उल्टे ) दुर्वासाक़ों ही ( चक्रके मयसे ) व्याकुल होकर भागते फिरना 
पड़ा | राजा भीष्मककी कन्या रुक्मिणीजीके व्रतका रक्षा की। श्रीपति 
श्रीकृष्णचन्द्र एक कपटवेश ( विवाहमें दशकरूप ) धारण करके 
कुण्डिनपुरमें प्रकट हुए; ( पहुँचे ) ओर ( रुक्मिणीजीका हरण करके ) 
समस्त शत्रु नरेशोंके गबंकों चूर्ण कर दिया | जरासन्धके यहाँ कारागारमें 
पड़े छयानबे करोड़ उपसना ( इतने अधिक नरेश कि राजाओंकोी ही एक 
सेना हो गयी थी | ) को बन्धनसे मुक्त किया । इसी प्रकार 
प्रभु अपने-भक्तोंकी प्रतिज्ञा रखते हैं, महाभारत-युद्धमें इस बातको उन्होंने 
प्रत्यक्ष दिखला दिया | ग़ुरुमाई होनेके कारण सुदामासे ( प्रभु ) मि्े 
और बार-बार चिडड़े माँगे (न देनेपर छीन कर खाया | ) (वे दयामय ) 
भक्त-वियोगके लिये अत्यन्त कातर रहते हैँ ( भक्तका वियोग होना सह- 
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नहीं पाते ) और असुरोके बलके गबंकों नष्ट करते हैं | जिनके श्रीचरण 
ही समस्त संकर्टोंके नाशक हैं) वे श्रीहरि ( एथ्वीपर भक्तरक्षण एवं 
दुष्ट-दर्प-दलनके लिये ) अवतार धारण करते हैं | वेदोंमें उनके सुयश्ञका 
स्पष्ट गान है | सूरदासजी कहते हैं--ऐसे ( दयाधाम ) प्रभुको छोड़कर 
( अज्ञानी लोग ) अपने घरोंमें अन्य देवताओंकी उपासना करते हैं ( यह 
कितने खेदकी बात है ) | 


राग आसावरी--तितालछा 
| २: | 


प्रभु तेरो बचन भरोसो साँचो | 

पोषन भरन बिखंभर साहब, जो कलपे सो काँचो ॥ 

ज्षय गज़राज ग्राह सों अटफ्यो, बली बहुत दुख पायो। 

नाम लेत ताही छिन हरि जू, गरुड़द्दि छांड़ि छुड़ायो ॥ 

दुस्लारून जब गहधी द्रौपदी, तब तिद्ठि बसन वढ़ायों ॥ 

सूरदास प्रभु भक्तकछल हैं, चरन सरन हों जायो ॥ 

है प्रभु | आपकी ( भक्तोंके योग-क्षेम-रक्षाकी ) वागीपर विश्वास 

करना ही सच्चा है। ( आप-जेसे ) मरण-पोषण-कर्ता विश्वप्रतिपालक 
स्वामीके होते जो चिन्ता करे वह कच्चा ( अधूरा भक्त ) है। जब गजराज 
बलवान्‌ ग्राहद्वारा पकड़ लिया गया तो उसे बहुत दुःख भोगना पड़ा; 
किंतु ( जेसे ही उसने भगवानका नाम किया ) नाम लेते तत्काल ही 
शऔरीहरि गरुड़कों भी छोड़कर दौड़े ओर उसे ( ग्राहइसे ) छुड़ा दिया | 
जब दुःशासनने द्रोपदीका वक्ष पकड़ा; उसी समय प्रभुने वस्म्रकतो 
बढ़ा दिया | घूरदासजी कहते ईं---प्रभो ! आप भक्तवत्सल हैं। में आपके 
श्रीचरणोंकी शरण आया हूँ | 


४ खूर-विनय-पत्रिका 
राग सारंग 


[ रेरे ] 
काहु के बेर कद्दा सरे । 
ताकी सरबरि करे सो झूठो, जादि गुपाल बड़ो करे ॥ 
ससि-सन्मुख जो धूरि डड़ावें, उलटि ताहि के मुख परे । 
चिरिया कद्दा समुद्र उलीचे, पवन कद्दा परबत टरे ? 
जाकी कृपा पतित डे पावन; पग परखत पाहन तरे। 
खूर केस नहिं दारि सके कोड, दाँत पीसि जौ जग मरी ॥ 


क्रिसीके भी शज्रुता करनेसे हो कया सकता है | जिते गोपाल बड़ा 
बनाते हैं; उससे जो स्पर्धा करता है; उसका गयव॑ श्वठा है। जो 
चन्द्रमाकी ओर धूलछि उड़ावेगाः छौटकर उसीके मुखपर वह ( घूछि ) 
पड़ेगी। पक्षी कहीं समुद्र उलीच सकता है या वायुसे पवत कहीं इधर-उधर 
हो सकता है? सूरदासजी कहते हैं---जिनकी कृपासे पतित भी पावन 
हो जाते हैं, जिनके चरणके स्पशसे पत्थर ( अहल्या ) मुक्त हो जाता है 
( वे यदि अनुकूल हैं तो ) चाहे सारा संसार दाँत पीसकर ( क्रोध करके ) 
मर जाय, एक बाल भी नहीं हटा सकता । ( पूरा विश्व मी विपक्षमं होकर 
कोई हानि नहीं कर सकता | ) 


[| ३४ ] 
हरि के ज़न सब ते अधिकारी । 
ब्रह्मा महादेव तें को बड़, तिन की सेवा कछु न खुधारी ॥ 
जॉचक पे जॉचक कहा जाँचे? जो जाँचे तो रसना द्ारी । 
गनिका-खुत सोभा नहिं पावत, जाके कुलकोऊ न पिता री ॥ 
तिन की साखि देखि, दिरनाकुस कुटुँब-सद्दित भइ ख्वारी । 
जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पाली, कियो त्रिभीषन राजा भारी ॥ 


सूर-विनय-पत्रिका छंद 





सिला तरी जल माहि सेत बँधि, बलि वद्द चरन अहिल्या तारी । 
जे रघुनाथ सरन तकि आए। तिन की खकल आपदा टारी ॥ 
जिद्दिं गोबिंद अचल धघुव राख्यो; रग्रि-लसि किए प्रदच्िछनकारी 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु धरनी जननि बॉझ कत भारी ॥ 


श्रीहरिकि मक्त ही सबसे उत्तम अधिकारी ईं | ब्रह्मा ओर शंकरजीसे 
बढ़ा भला कोन होगा ? किंतु उनकी सेवासे भी कुछ नहीं बना | 
एक मिश्षुकसे भला) दूसरा मभिक्षुक क्या याचना करे और यदि याचना 
करनेकी भूल करे ही तो उसकी जीम थकेगी ( उसे कोई छाभ तो होना 
नहीं है ) | जिसके कुलमें कोई पिता नहीं है; ऐसा गणिकाका पुत्र शोमा 
नहीं पाता | उन ब्रह्मा-शिव आदिकी “साख? ( क्षमता ) देखी गयी कि 
( उनका उपात्क होकर भी ) हिरण्यफकशिपुका कुछ्सहित विनाश हुआ | 
किंतु ( भगवानने ) भक्त प्रह्मादकी प्रतिश्ा पृण की। विभीषणको 
( लंकाका ) महान्‌ राजा बना दिया | जलूमें ( प्रश्ुके प्रतापसे ) शिलाए: 
तेरने लगीं ओर ( समुद्रपर ) पुछ बंध गया। में तो उन चरणोंकी 
- बलिहारी हूँ; जिन्होंने अहल्याकों तार दिया । जो कोई भी श्रीरघुनाथजी- 
की शरणमें आये, ( प्रभुने ) उनकी समस्त विपत्ति दूर कर दी । 
सूरदासजी कहते हैं--जिन गोविन्दर्म श्रुवकों अचल पद दिया, जिसकी 
सूब-चन्द्र ( भी ) प्रदक्षिणा करते हैं; उन श्रीमगवानका मजन न किया 
तो प्रथ्यीका ओर ( गर्भ-धारणके समय ) माताका भारी बोझ क्‍यों बना 
( मजन न करनेवाला तो माताका और प्रथ्बीका भार ही है। ) 

[ ३५ 7 

जापर दीनाताथ ढरे । 

सोइ कुलीन; बड़ो, खुंद्र सोइ, जिद्दि पर कृपा करे ॥ 

कौन विभीषन्त रंक निलायर; हरि हँसि छत्र घरे। 

राजा कोन बड़ी राजन तें, गर्बहिं-गर्ब॑ गरे ॥ 


४७ सूर-विनय-पत्रिका 


रंकव कौन सुदामाह ते; आप समान करे। 
अधम कोन है अज्ञामील ते जम तहँ जात डरे ॥ 
कौन बिरक्त अधिक नारद ते, मिसि-दिन भ्रमत फिरे । 
जोगी कौन बड़ो खसंकर नें, ताकों काम छरे ॥ 
अधिक कुरूप कौन कुबिज्ञा तें, हरि पति पाइ तरे। 
अधिक खुरूप कौन सीता तें, जनम बियोग भरे ॥ 
यह गति-मति जाने नददि कोऊ, किहि रस रसिक दढरे | 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु फिरि फिरि जठर जरे ॥ 


दीनोंके नांथ जिसपर अनुकृल हाँ; जिसपर कृपा करें; वही कुलीन 
है, बही बड़ा है ओर वहीं सुन्दर है| विभीषण कोन था ? एक गरीब 
राक्षस ही तो था। किंतु श्रीरामने हँसकर उसके सिरपर छन्न रख दिया 
( उसे राजा बना दिया ) । रावणसे महान्‌ राजा कौन होगा ! किंतु वह 
अपने गवं-ही-गरबमें नष्ट हो गया | सुदामासे बड़ा दरिद्र कोन होगा) पर उन्हें 
(श्यामसुन्द्रने ) अपने समान ( वे भवशाली ) बना दिया । अजामिलमसे अधिक 
अधम कोन होगा ? पर (स्वयं ) यमराजको उसके पात्ष जाते भय छगता था | 
देवर्षि नारदसे बड़ा विरक्त कौन हो सकता है ! फिर भी वे रात-दिन घूमते 
ही रहते हैं ( कहीं टिक नहीं पाते ) | शंकरजीसे बड़ा कोई योगी हो नहीं सकता ! 
किंतु कामदेव उनसे भी छल कर गया (वें भी मोहिनीरूपसे मुग्ध हुए )। 
कुब्जासे अधिक कुरूप कोन हो सकती हैं? पर वह श्रीहरिकों पतिरूपमें 
प्राप्त करके मुक्त हो गयी और श्रीसीताजीसे अधिक सुन्दरी कौन ( नारी ) 
होगी ? किंतु जन्मभर उन्हें वियोग-दुःख ही मोगना पड़ा | सूरदासजी 
कहते हैं----उस रसिक ह्यामसुन्दरकी गति और विचार कोई नहीं जानता 
कि वह किस रस € भाव ) से द्रवित होता है। किंतु भगवानका भजन 
: किये बिना तो ( जीव ) वार-बार ( माताके उदरमें आकर ) जठरज्वात्ममें 
जलता ही रहता है ( भजन न करनेभे बार-बार जन्म लेना ही पड़ता है ) | 


सूर विनय-पत्रिका 3८ 
[ ३६ ] 


जाकी दीनानाथ निवाजें । 

भव-सागर में कबहूँ न झूके, अभय-निसाने बाजें ॥ 

बिप्र सुदामा को निधि दीन्ही, अजुन रन में गाजें । 

लंका राज विभीषन राजें: ध्रुव आकास बिराजे ॥ 

मारि कंख-केसी मथुरा मैं, मेल्यो सबे दुराजें । 

उम्मसेन-खिर छत्र धरथो है, दानव द्स दिसि भाजें ॥ 

अंबर गहत द्वोपदी राखी, पलूटि अंध-ख़ुत छाज्ें। 

सूरदास प्रभु मद्दा भक्ति तें; जाति-अजातिदि साजें ॥ 

जिसपर दीनानाथ प्रभु कृपा करते हैं; बह कभी भी संसार-सागरमें 
नहीं गिरता | उसकी निर्भयताकी दुन्दुमि बजा करती है | (प्रभुने ) 
विप्रवर सुदामाको अट्ूूट सम्पत्तियोँ दे दी महाभारतके अुद्धमें अजुन गर्जते 
रहे ( विजयी हुए ) विभीषण लंकाके राजसिंहासनपर सुशोभित हुए: 
ध्रुवजीकों आकाशमें ( अचल ) पद्‌ प्राप्त हुआ। केशी) कंस आदि 
( असुरोंको ) मारकर मथुरामें सारी दुव्यवस्था नष्ट कर दी; उमग्रसेनके 
सिरपर छत्न धारण कराया ( उन्हें राजा बना दिया ) राक्षस वहाँसे दर्सों 
दिशाओंमें भाग गये, वच्न खींचे जानेके समय द्रीपदीक्षी छजा बचा ली, 
उलटे वहाँ अंधे राजा धृतराष्ट्रके पुत्रोंको ही ( साड़ी खींचनेमें भी असमर्थ 
होनेके कारण ) लज्जित होना पड़ा ! सूरदासजी कहते हैं कि हमारे स्वामी 
केवल महान्‌ भक्तिसे ( प्रसन्‍न होकर ) उत्तम ओर निम्न--सभी जातिके 
भक्तोंको श्रेष्ठ बना देते हैं । 

राग देवगंधार 
[ रे७ ] 
ज्ञाकों मनमोहन अंग करे । 
ताकी केस खले नहिं सिर ते, जौ जप बैर परे ॥ 


४९, खूर-विनय-पत्रिका 


हिरनकसिपु-परद्दार थक्‍यो, प्रदरछाद न नेंकु ड्रे। 
अजहूँ रूगि उत्तानपाद-खुतः अबिचल राज करे ॥ 
राखी लाज द्ुपद-तनया की, कुरुपति चौर हरे। 
दुरजोधन को मान भंग करि। बसन प्रभाह भरे ॥ 
जो खुरपति कोष्यों ब्रज ऊपर, क्रोध न कछू सरे। 
ब्रज-जन राखि नंद को छाला। गिरिघर बिरद घरे ॥ 
जाकी बिरद है गबं-प्रहारी, सो केखें बिसरे ? 
सूरदास भगवंत-भजन करि, सरन गएँ उदबरे ॥ 
जिसको मनमोहन श्रीकृष्णचन्द्र स्वीकार कर लें, उससे चाहे सारा 
संसार शन्रुता गांठ ले; फिर भी उसके सिरका एक बालतक नहीं टूट सकता। 
देत्यराज हिरण्यक्रशिपुकी प्रह्मर करनेकी शक्ति ही मन्द पड़ गयी (उसके सारे 
वार खाली गये ), परंतु प्रह्मदजी तनिक भी भयभीत नहीं हुए। 
( भगवानकी कपासे ) उत्तानपादके पुत्र श्रुवजी ( श्रुब-छोकम ) आजतक 
अधिचल राज्य कर रहे हैं। जब दुःशासन बस्तर खींचने लगा, तब (प्रभुने) 
द्रोपदीकी लब्जा बचा ली, उसका वस्त्र जल-प्रवाइके समान अपार करके 
दुर्योधनके अभिमानको नष्ट कर दिया | इन्द्रने जब बजपर क्रोध किया; तब 
उनके क्रोधसे कुछ भी नहीं हुआ । श्रीनन्दनन्दनने ( गोवर्धन ) उठाकर 
त्रजजनोंकी रक्षा कर छी; जिससे उनका सुयश गिरिधर नामके रूपमें विख्यात 
हो गया। सूरदासजी कहते हैं--जिसका यश ही गर्बहारी है, उसे 
केसे भूला जाय | अतः उन भगवानका भजन करो | उनकी शरणमें 
जानेसे ही उद्धार होता है | 


राग केदारों 
| रेट |] 


ज्ञाकों हरि अंगीकार कियो | 
ताके कोटि बिघन हरि हरि के, अमें प्रताप दियो ॥ 


सू० चबि० पृ ह---- 


ख्र-विनय-पत्रिका ५ 


दुरबासा अंबरीष खतायो, सो दरि-सरन गयो। 
परतिजशा राखी मनमोहन, फिरि ताप पठयो ॥ 
यहुत सालना दई प्रदलादद्दि, ताहि निसंक कियो | 
निकसि खंध ते न।थ निरंतर; निज जन राखि लियो ॥ 
सतक भए सब सखा जिवाए, बिष-जल जाइ पियो। 
सूरदास-प्रभु भक्तबछल हैं, उपमा को न बियी ॥ 


श्रीहरिने जिन्हें खीकार कर लिया ( अपना मान लिया » उनके 
करोड़ों विष्नोंको दूर करके श्रीहरिने उन्हें अभय और प्रतापशाली बना 
दिया | दुर्वासाजीने अम्बरीषको सताया ( अम्बरीषको मारनेके लिये कृत्या 
उतनन्‍न की ) | राजा अम्बरीषने श्रीहरिकी शरण छी | मनमोहन श्यामसुन्दरने 
( भक्तकी ) प्रतिश रखी और ( चक्रके भयसे भागते ) दुर्वासाजीको 
फिर ( शरण लेनेके लिये ) अम्बरीषके ही पास भेजा । ( हिरण्यकशिपुने ) 
प्रहदजीको अनेक दारुण कंष्ट दिये; पर प्रभ्ुने वहीं खंभेते प्रकट 
होकर अपने भक्त प्रह्मदकी रक्षा कर ली तथा ( सदाके लिये ) उन्हें 
निःशंक ( निर्मय ) बना दिया । (ब्रजके ) सारे सखा ( कालियहुदका ) 
विषेक्ञा जल पीकर मृतक हो चुके थे, उन्हें ( श्रीकृष्णचन्द्रने ) जीवित 
कर दिया | सूरदासजी .कहते हैं--प्रभु भक्तवत्सल हैं। उनकी उपमाके 
लिये दूसरा कोई उत्पन्न हुआ ही नहीं । 


राग बिलावल 
| ३९ | 
कहा कपम्ती जाके राम धनी । 
मनसा नाथ मनोरथ-पूरनः सुख-निधान जाको मोज घनी ॥ 


अरथ-धर्मं भर काम-मोक्ष फल, चारि .पदारथ देत गनी। 
इंद्र समान हैं. जाके सेवक, नर बपुरे की कट्दा गनी ॥ 


५१ सूर-विनय-पश्चिका 


कट्दा रृपिन की माया गनिये; करत फिरत अपनी-अपनी । 
खाइ न सके खरखि नहिं जाने; ज्यों सुवंग-लिर रहत मनी ॥ 
आनेंद-मगन राम-गुन गावे, दुख-सैताप की काटि तनी। 
सूर कहत जे भज्ञत राम को, तिन सो हरि सो सदा बनी ॥ 
जिसके स्वामी श्रीराम हैं; उसे कमी क्‍या हैं। वे सुखनिधान प्रभु 
अपने संकल्पमात्रसे सभी मनोरथौंकों पूर्ण कर देनेवाले हैं। उनकी 
उदारताकी उमंग अपार है | वे परम उदार अर्थ, धर्म काम और मोक्ष--- 
चारों पुरुषा् प्रदान करते हैं | इन्द्रके समान देवराज जिसके सेवक हैं, 
( उस प्रभुकी तुलनामें ) बेचारे सनुष्यकी उदारता कितनी | जो ( सभी 
वस्तुओंकी ) “अपनी-अपनी? कहता फिरता है ( सबमें ममता बाँधे है » 
ऐसे क्ृपण ( मनुष्य ) की सम्पक्तिकी क्या गणना की जाय | बह न तो 
उसका उपभोग कर सक्रताहै न व्यय करना जानता है | जैंते सर्पके सिरपर : 
मणि रहती है ( वेसे ही उसकी सम्पत्ति भी उसके लिये माररूप ही है ) । 
दुःख और संताप ( तीनों तापों ) का बन्धन काटकर ( मनुष्यकों ) 
आनन्दमे मग्न होकर श्रीरामका गुणगान ही करना चाहिये । सूरदासजी कहते 
हैं कि जो श्रीरामका भजन करते हैं, उनमें और श्रीहररिमें सदा प्रेम रहता है | 
[ ४० | 
हरि के जन की अति ठकुराई । 
मद्दाराज, रिषिराज, राजमुनि, देखत रहे रजाई ॥ 
निरभय देद्द राज-गढ़ ताको; छोक मनन-उतसाहु | 
काम; क्रोध, मद, छोभ, मोद्द, ये भर चोर तें साइ ॥ 
दढ़ बिखाल कियो सिद्दासलन, तापर बेठे भूष। 
हरि-जस बिमल छत्र सिर ऊपर; राजत परम अनूप ॥ 
हरि-पद-पंकज पियौ प्रेम-रस, ताह। के रंग रातो | 
मंत्री ज्ञान न ओसर पाचें; कहत बात सकुचातों ॥ 
अर्थ-काम दोड रहें दुवारें, घर्म-मोक्ष सिर नाये। 
बुद्धिबिवेक बिचित्र पोरिया, समय न कबहूँ पावें ॥ 


खूर-विनय-पत्रिका ; ५२ 


अष्ट भद्दासिधि द्वारें ठाढ़ीं, कर जोरे, डर लौन्हे ।' 

छरीदार.. बेराग बिनोदी, झिरकि बाहिरें कीन्‍्हे ॥ 

माया; काल; कछू नहिं ब्यापे, यह रस-रीति जो जाने । 

सूरदास यह . सकल समझग्री; प्रश्चु-पताप पद्ििचाने ॥ 
श्रीहरिके भक्तोंका खामित्व महान्‌ है| बड़े-बड़े महाराजा, ऋषि- 
श्रेष्ठ एवं मुनिराज भी ( भक्तके प्रभुत्वको ) देखकर लज्जित हो जाते हैं । 
भयरहित शरीर ही उसका राजभवन है, ( भगवानके गुणोंके ) चिन्तनमें 
उत्साह ही उसकी प्रजा हैं.| काम, क्रोध) मद; लोभ मोह ( आदि जो 
छटेरे थे ) ये अब चोरसे ( हानिकारी होनेके बदले ) साहु ( साधु) विनीत- 
आज्ञाकारी ) हो गये हैं, दृढ़ विश्वासकी सिंहासन बनाकर उसपर वह (भक्त) 
राजा होकर बेठा है। भगवानके सुयशका निर्मल और परम अनुपम छत्र 
उसके सिरपर शोभायमान हैं। ( उसने ) श्रीहरिके चरणारविन्दके प्रेमरूपी 
मकरन्दका पान किया है और उसीके नशेमें छका रहता है| ज्ञान उसका 
भन्‍त्री है; किंतु उसे अवसर नहीं मिलता, अपनी बात कहनेमें उसे संकोच 
लगता है। अर्थ और काम--ये दोनों दरवाजेपर(सेवाके अवसरकी प्रतीक्षार्मे) 
खड़े रहते हैं तथा धर्म ओर मोक्ष मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं; किंतु 
बुद्धि ओर विचाररूपी दो विचित्र द्वारपाछ उसके द्वारपर ( सदा सजग ) 
रहते हैं, जिनके कारण ये चारों पुरुषार्थ उसके पास आनेका कभी अवसर 
ही नहीं पाते । आठों महासिद्धियाँ हाथ जोड़े, डरती हुई द्वारपर खड़ी 
रहती हैं। परंतु छड़ीदारके रूपमें खड़ा बड़ा विनोदी वैराग्य उन्हें 
झिड़ककर बाहर ही किये रहता हैं | ( भगवद्भक्तिकी ) यह रत्मय रीति 
जो जानता हैं; उसे माया या काल कोई प्रभावित नहीं कर पाता | 
सूरदासजी कहते हैं कि भगवानके प्रतापते ही ( भक्त ) इस सब सामग्रीको 

पहचानता है ( उसका वास्तविक मूल्य समझता है )। 
[| ४१ |] 
तुम्दरें भजन सबद्िि सिंगार । 
जो कोउ- प्रीति करे पद-अंबुज, उर मंडत निरमोढक हार ॥ 


५३ सूर-विनय-पत्रिका 


किकिनि नू पुर पाट पटेबर, मानो लिये फिरेँ घर-बार | 
मानुष-जनम पोत नकछी ज्यों, मानत भजन बिना बिस्तार ॥ 
कलिमल दूरि करन के काजँ, तुम लीन्द्दो जग में अवतार । 
सूरदास प्रभु ॒तुम्दरे भजन बिल जैसे सुकर-स्वान-सियार ॥ 
( प्रभो | ) आपका भजन ही समस्त शोभा हैं| जो कोई आपके 
चरणकमलोंसे प्रेम करता है; मानो उसने हृदयकों अमूल्य हवारसे भूषित 
कर लिया तथा किज्डिणी; नूपुर/ रेशमी पीताम्बर एवं ( दिव्य ) भवन भी 
मानो वह साथ ही लिये घूमता है। मनुष्यका जन्म और उसका सब 
वैभव-विस्तार भजनके ब्रिना ( भक्त ) जेंसे नकली थयोत? हो; ऐवा मानता 
है । सूरदातजी कहते हैं-प्रभो ! आपने कल्युगके दोषोौको दूर करनेके लिये 
जगत्‌में अवतार घारण किया था। आपके भजन बिना तो ( मनुष्य ) 
शूकर, श्वान तथा श्वगालके समान है । 
राग सारंग 
[ ४२ |] 
गोबिंद सो पति पाइ+ कहेँ मन अनत लगाते? 
स्थाम-भजन बिलु खुख नहीं, जो दस दिसि धाबे॥ 
पति कौ न्नत जो धरे तिय, सो स्रोभा पावे। 
आन पुरुष कौ नाप्त ले; पतिब्रतददि लजाबे॥ 
गनिका उपज्यों पूत> सो कौन कौ कहावे ? 
बसत सुरसरी तीर मंदमते कप खनावे॥ 
जैसे स्‍्वान कुछाल के; पाछेँ रूमि धावे। 
आन देव हरि तज्ञि भजै, सो जनम गँवाव ॥ 
फल की आसा चित्त धरिं, जो बृच्छ बढ़ावे। 
महा मूढ़ सो मूल तजिः साखा जल नावे॥ 
सद्दज भजे नेंदलाल- को, सो सब खचु पावे। 
सूरदास दरि नाम ले; दुख निकट न आदे॥ 


ख्र-घिनय-पत्रिका ण्‌्छ 


ओऔरीगोविन्द-जैंसे खामीको पाकर मनको अन्यत्र कहाँ लगाया जाय । 
चाहे कोई दसों दिशाओंमें दोड़ आये, श्यामसुन्दरके मजन बिना तो (कई) 
सुख है नहीं ! जो स्त्री पातिवत घारण करती है, वही शोमित होती है | इसके 
विपरीत जो किसी दूसरे पुरुषका नाम लेती (अन्य पुरुपसे अनुराग रखती ) 
है, बह पतित्रताके नामको छज्जित करती है । वेश्याको पुत्र उपन्‍्न हो तो उसे 
किस ( पिता ) का पुत्र कह्य जाय | ( यही दशा मगवानको छोड़कर अन्य 
देवादिकी आराधना करनेवार्ल्की है। ) वे मन्दबुद्धि गन्माके तटपर बसकर 
भी ( जल पीनेके लिये ) कुआँ खुदवाते हैं । जेसे कुत्ता कुम्हारके पीछे छगा 
व्यर्थ दौड़े ( कुम्हारके पास खाली बत॑न होनेसे उसे मोजनको कुछ मिल तो 
सकता नहीं ); बेंसे ही जो श्रीहरिको छोड़कर दूसरे देवताओंका भजन करते 
हैं, वे जन्म व्यर्थ नष्ट करते हैं। फल मिलेगा; ऐसी आशा चित्तमें रखकर 
जो वृक्ष छगावे ओर उसे बड़ा करे और फिर वृक्षकी जड़को छो इकर शाखाओं - 
पर जल डाले; वह महामूर्ख ही तो हैं। जो खमावते ही नन्‍्दनन्‍दनका भजन 
करता है? उसे सब सुखोंकी प्राप्ति होती है। सूरदासजी कहते हैं---श्रीहरिका 
नाम लो) ( जिससे ) दुःख पास भी न फटके | 

राग कान्हरो 


ह . [| ४३ | 
जाकी मन लाग्यो नंद्लारूदि, तादि और नदिं भाव ( हो )। 
जौ ले मीन दूध में डारे, बिनचु जल नहिं सचु पाबे (दो ) ॥ 
अति खुकुमार डोलत रख-भीनौ, लो रख जादि पियावे (हो)। 
' ज्यों गूँगी गुर खाइ अधिक रस, छुख-सवाद न बतावे (हो ) ॥ 
जेसें सरिता मिले सिंधु को, बहुरि प्रबाह न जावे ( हो )। 
ऐलें सुर कप्रल-लोचन तें चित नहिं अनत डुलावै (हो ) ॥ 
जिसका मन श्रीनन्दकुभारसे छगण गया, उसे दूसरा कोई ( देवता ) 
पसंद नहीं आता | यदि , मछलीको लेकर दूधमें डाछ॒ दिया जाय 
तो भी ' जछके बिना उसे सुख नहीं मिलता । ( स्यामसुन्दर ) 


५ सर-विनय-पत्रिका 


अपना वह रस जिसे पिला दें ( जिसे उनके प्रेमका चस्क्रा मिल जाता है) 
बह अत्यन्त कोमूछ ( मसण ) स्वभावक्रा बन जाता है और उसके नरोमें 
खूर होकर घूमने लगता है | ( उसकी दशा ऐशी होती है) जैसे गूँगा अत्यन्त 
आनन्दसे गुड़ खाय और उस आनन्द एवं मिठासकी बात किसीको बता 
न पाये ( भगवस्प्रेमका रस ऐसा ही अवर्णनीय है) | जसे नदीके समुद्रमें 
मिल जानेपर उसका प्रवाह फिर ऊपर नहीं आता-उसी प्रकारः सूरदासजी 
कहते हैं कि वह भगवस्पेमी कमल्छलोचन दयामसुन्दरसे चित्तकों अन्यत्र 
कहीं नहीं मय्काता | 


राग विहाग 
[ ४४ ] 
जो मन कबहुँक दरि को जाँच । 
आन प्रसंग उपासन छाँड़े, मन-बच-क्रम अपने उर खाँखे ॥ 
निसि-दिन स्याम सुमिरि जस गाये, कटपन मेटि प्रेम रस माँचे । 
यह ब्रत धरें छोक में बिचरे, सम करि गने महामनि-काँचे ॥ 
सीत-उष्न, खुख-ठुख नहि मानें; हानि-लाभ कछु सोच न रॉचे। 
जाइए सपाइ सुर वा निधि में, बहुरिन उलटि जगत में नाये ॥ 
यदि मन कभी श्रीहरिकी ही याचना करे (केवछ भगवानको ही चाहे), 
दूसरॉकी चर्चा और उपासनाका त्याग कर दे तथा मन) वाणी एवं कर्मसे अपने 
अन्तर्रम सच्चा रहे (एकमात्र श्रीहरिमें निष्ठा रखे )) रात-दिन श्यामसुन्दरका 
स्मरण करें और ( उनके ही ) यदाका गान करे; ( अन्य ) कब्पनाओंकों 
छोड़कर ( भगवत्‌ ) प्रेमके रसमें ही निमग्न रहे; संसारमें प्रेमका ही ब्रत 
कैकर विचरण करे। महामणि और कॉचकों समान समझे, शीत-उष्ण। 
( सर्दी-गर्मी ) सुख-दुःख न माने ( इनसे प्रभावित न हो ); दानि-छामकी 
चिन्तामें तनिक भी न डूबे, तोसूरदासजी कहते हैं कि ( वह ) उस निधि- 
( भगवानके आनन्द्मय रूप ) में जाकर मिल जायगा; फिर लौटकर उसे 
संसारमे जन्म ( नाना प्रकारके खॉँग धरकर नाचना ) नहीं लेना पड़ेगा । 


सूर-विनय-पत्रिका ष्द्ध 

। ह राग बिलावल 

[ ४५ | 
जनम-जनम जब-जब? जिहि-जिहि ज्ञुग, जदॉ-जद्दों जन ज्ञाइ । 
तहाँ-तहों हरि-चरन-कमलरू-रति स्रो इढ़ होइ रहाइ ॥ 
स्रवन खुजस सारंग-नाद-बिधि, चातक-बिधि मुख नाम । 
नैन चकोर सतत दरसन ससि; कर  अरचन अभिराम ॥ 
सुमति खुरूप खेँचे स्रद्धाबिधि, उर अंबुज अनुराग । 
नित प्रति अलि जिमि शुंज़् मनोहर; उड़त जु प्रेम-पराग ॥ 
औरो सकल खुकृत श्रीपति-हित, प्रतिफल-रद्दित सुप्रीति । 
नाक निरे, सुख दुःख, सूर नहि, जिदि की भजन प्रतीति ॥ 


( प्रभो | ) यह सेवक जन्म-जन्समें, जब-जब जिस-जिस युगमें जहाँ- 
जहाँ जन्म ले, वहाँ-वहाँ श्रीहरिके चरण-कमलमें प्रेम सुद्ृद बना रहे । 
जैसे हिरन उत्तम संगीत सुननेको उत्सुक रहता है; वेसे ही मेरे कान आपका 
सुयश सुननेको उत्सुक रहें | जेसे चातक पिउ-पिउकी रट लगाये रहता हैं 
मेरे मुखसे उसी प्रकार आपके नामका उच्चारण होता रहे | जैसे चकोर 
चन्द्रमाके दर्शनको उल्कण्ठित रहता है; मेरे नेत्र उसी प्रकार आपके दर्शन- 
को उत्कण्ठित रहेँ | हाथ ( आपके श्रीविग्रहकी ) सुन्दर पूजा-अचामें लगे 
रहें | बुद्धि सुन्दर ( निर्मछ ) बनी रहें ओर वह अ्रद्धापूवंक आपके खरूप- 
का चिन्तन करे, हृदय-कमछमें आपका प्रेम रहे । उसपर मौंरेके समान 
(आपके यशोगानकी ) मनोहर गूँज होती रहे; जिससे प्रेम-पराग उड़ता 
रहे ( यशोगान करते हुए सदा प्रेममग्न रहा करूँ )। ओर भी पुण्यकर्स 
बदढेमें कोई भी फल पानेकी इच्छाके बिना, प्रेमपूर्वक केवल श्रीपति प्रभुके 
लिये ही हों | सूरदासजी कहते हैं--जिसका भजनमें विश्वास है; उसके लिये 


खर्ग ओर नरक; दुःख और सुख ( समान हैं )। 


५५७ सूर-विनय-पत्रिका 


राग सारंग 

[| ४६ | 
अचंभौ इन लछोगनि को आदे। 
छाँड़े स्थाम-नाम-अस्नित-फल, भाया-बिष-फल भावे॥ 
निद्त मूढ़ मरूय चंदन को, राख अंग रूपटाबे । 
मानसरोबर छाँड़ि हंस तट, काग खरोवर न्हावें ॥ 
पग॒ तर जरत न जाने सूरख, घर तजि घूर चुझावे। 
चौरासो लख जोनि खाँग घरि, थ्रम्ति-भ्रमि जमहि हैँ ताबे॥ 
सगतृष्ना आचार, जगत जल; ता सँग मन ललचावे। 
चद्दत ज्ु सूरदू[स संतनि मिलि हरि जस कहे न गये ॥ 

( मुझे ) इन लोगोंकी देखकर आश्चर्य होता हैं। जो श्यामसुन्दरके 
नामरूपी अमृतफलका त्याग कर देते हैं ओर उन्हें मायाका विषेला फल 
पसंद आता है । ये मूर्ख मल्यागिरिके चन्दनकी निन्‍्दा करते हैं और 
शरीरमें राख ल्पेटते हैं | जिसके तटपर हंस विचरण करते हैं, उस मान- 
सरोवरको छोड़कर कीओँके स्नान करने योग्य सरोवरमें वे स्नान करते हैं। 
ये मूर्ख पेरके नीचे जलती भूमिकों तो जानते नहीं, अपने जलते घरको 
जुझाना छोड़कर ( जिसे जल जाना चाहिये उ€ ) कूड़ेके ढेरको बुझाते हैं। 
( अर्थात्‌ त्रितापमें सारा जीवन जछ रहा है; यह ध्यानमें नहीं आता । 
अज्ञानवश मनुष्य-जीवन क्षण-क्षण नष्ट हो रहा है। यह नहीं दीखता | भजन 
करके जीवन सफल करनेके बदले सांसारिक मोगोंको नष्ट होनेसे बचाना 
चाहते हैं, जिन भोगोंका नाश होना हितकर ही है।) चौरासी छक्ष 
योनियोंमि नाना शरीर धारण करके बार-बार भ्रमण करता हुआ (मूल जीव) 
यमराजको हँसाता है ( मृत्युका परिहासपात्र बना रहता है )। जगतका 
सब आचार मृगतृष्णाके जलके समान ( मिथ्या ) है; उसके संग मनको 
छलचाया करता ( उन आचारोंमें ही मोहित होकर छगा रहता ) है । 
सूरदासजी कहते हैं--« मनुष्य ) संतोंके साथ मिलकर श्रीहरिका यश क्यों 

नहीं गाता ( जिप्तते जोवन सफल हो जाय ) | 


सूर-विनय-पत्रि ५८ 





[ ४७ | 

भजन बिल्ु कूकर-खुकर-जेसो 

जैसे घर बिलाव के मूसा; रद्दत बिषय-बस वबेलो ॥ 

बग-बगुली अरू गीध-गीधिनी, आइ जनम लियौ तेसो । 

उनहू के गृह, खुत, दारा हैं, उन्हें भेद्र कहु केसो! 

जीव मारि के उदर भरत हैं, तिन को लेखौ पेसौ । 

सूरदास भगवंत-भजन बिलु, मनो उट-बूष-सेंसो ॥ 

भजन किये बिना तो कुत्ते या सूअर्के समान ( मनुष्य ) जीवन 
है | जेंसे विल्लीवाले घरमें चूहे ( सदा मृत्युके ग्रास बने रहते हैं; बेसे ही 
€ मनुष्य भी घरमें ) विपय-वासनाके वश हुआ ( मृत्युके ) चंगुलमें रहता 
है | जेसे बगुले-बगुली और गीध-गीधनी जन्म लेते हैं, वेसे ही उसने भी 
पृथ्वीपर (व्यर्थ) जन्म लिया हैं| उन (बगुले-गीघ आदि) के भी घर, पुत्र; 
ज्री आदि तो हैं ही; फिर मनुष्यका उनसे किस बातमें भेद क्या कहा जाय। 
जो छोग दूसरे जीवोंको मारकर ( मांसाहारसे ) अपना पेट भरते हैं, उनकी 
गणना तो बगुले-गीघ्र आदि जेसी ही है | सूरदासजी कहते हैं--भगवानका 
भजन किये बिना तो ( मनुष्य ) ऊँट) बेल ओर मेंलेके समान ही है । 
[| डेट | 

भजन बिनु जीवत जेसे प्रेत । 
मलिन मंदमति डोलहत घर-घर, उदर भरन के हेत ॥ 
मुख कठु-बचन, नित्त पर-निदा, संगति-सुजस न छेत । 
कबहूँ पाप करें पावत धन, गाड़ि घूरि तिहि देत ॥ 
ग़ुरुआह्मत अरु खंत-खुजन के, जात न कबहूँ मिकेत । 
सेव नहिं. भगवंत-चरत की, भवन्र नीछ कौ खेत | 
कथा, नहीं, ग्रुनगीत खुजल हरि, सब काहू दुख देत । 
ताकी कद्दा कहों छुनि खूरज, बूड़त कुहुँब समेत ॥ 


९ सर-विनय-पत्रिका 


भजन किये बिना मनुष्य ऐसे जीता है, मानो प्रेत हो। मनसे 
मलिन और बुद्धिसे मन्द वह पेट भरनेके लिये घर-घर घूमता-फिरता है । 
मुखसे कठोर वाणी बोलता हैं ओर सदा दूसरोंकी निन्दामें छगा रहता है; न 
तो सत्सज्ञष करता और न ( अच्छे कार्य करके ) सुयश कमाता हैं | कमी पाप 
कर्म करके धन कमाता है तो उसे मिट्टीमें गाड़कर रख देता है ( खर्च नहीं 
करता )। गुरुआह्मण, संत और सत्पुरुषोंके घर कभी जाता ही नहीं। 
भगवानके श्रीचरणोंकी सेवा नहीं करता। उसका घर नीलके खेतके समान 
( अत्यन्त अपवित्र ) रहता है। न तो मगवान्‌की कथा सुनता; न श्रीहरिके 
ग़ुणोंका तथा ( निमल ) यशका गान करता; सबको दुःख ही दिया करता 
है। सूरदासजी कहते हैं---ऐसे पुरुषोंका क्या वर्णन करूँ; सच्ची सुनो तो वह 
कुठुम्बके साथ ड्ूबता ( नरकमें जाता ) है। 
| ४९ ] 

जिंहि तन हरि भजियौ न कियौ | 

सो तन खसूकर-स्वान-मीन ज्यों? इद्दि खुख कटद्दा ज्ञियौ ? 

जो जगदीस ईस सबदहिनि को, ताहि न चित्त दियौो। 

प्रगट॒ जानि जदुनाथ बिसारथयौ आखा-मद ज्ु पियौ॥ 

चारि पदारथ के प्रभु दाता; तिन्हें न मिलल्‍यो हियो। 

सूरदाल रसना बस अपने, टेरि न नाम ढछियो॥ 

जिस शरीरसे श्रीहरिका भजन नहीं किया गया। वह दारीर तो सूअर+ 

कुत्ते ओर मछलीके समान ( निन्दित ) है; उसके जीवित रहनेमें क्‍या मुख ! 
जो जगदीश्वर सभीके स्वामी हैं; उनमें चित्त नहीं छगाया। श्रीकृष्णचन्द्र- 
को सबके आत्मारूपमें प्रकट देखकर भी भुला दिया ओर आशद्याका नशा पीकर 
उन्मत हो गया | (अर्थ, घम्म) काम मोक्ष ) चारों ही पुरुषार्थोंओो देनेवाले 
प्रभु हैं; उनसे हृदय नहीं मिला ( उनसे अनुराग नहीं हुआ )। सुश्दासजी 
कहते हैं कि जीम अपने बद्यमें है, फिर भी सगवानका नाम पुकारकर 
( जोरसे ) नहीं लिया ( ऐसा जीवन पशुओंके तमान निन्दित ही है ) | 


सुरविनय- पत्रिका के 





राग केदारों 
[ ५० ] 
बिनती खुनौ दीन की चित दें, कैसे तुब॒ गुन गाव ? 
भाया नटी लकुटि कर लीन्दें, कोटिक नाच नवाघचे॥ 
द्र-दर कोभ छामगि दिये डोलति, नाना स्वाँग बनावें। 
तुम सौ कपट करावति प्रभ्न॒ जू, मेरी बुधि भरमावे॥ 
मन अभिलाष-तरंगनि करि-करि मिथ्या निसा जगावे। 
सोवत सपने में ज्यों संपति, त्यों दिखाइ बौराबै॥ 
महा भोहिनी मोहि आतमा;+ अपमारगहि टगाजे। 
ज्यों दूती पर-बधू भोरि के; ले पर-पुरुष दिखावे॥ 
मेरे तो तुम पति, तुम ही गति; तुम समान को पाबे। 
सूरदास प्रभु तुस्दरि कृपा बिछु, को भो दुख बिसराबे ॥ 
(प्रभो | ) इस दीनकी प्रार्थना चित्त देकर (ध्यानसे ) सुनिये | यह 
आपका गुणगान केसे करें. ! माया नटिनी हाथमें छड़ी लिये हैं और मुझे 
करोड़ों प्रकारते नचाती रहती है | छोभके कारण सुझे लेकर स्थान-स्थानपर 
धूमती है ओर अनेक प्रकारके स्वॉँग (कृत्रिम वेश) धारण किया करती है । 
है प्रभो ! मेरी बुद्धिको भ्रममें डालकर ( वह ) आपके प्रति (मुझसे) कपट 
कराती है । ( मेरे ) मनमें छालताओंकी तरज्लें उठा-उठाकर असत्यरूपी 
रात्िमें मुझे जगाती रहती है | जेसे सोते समय खप्नमें सम्पत्ति मिल जाय 
वैसे ही ( झूठी ) सम्पत्ति दिखाकर मुझे पागल बना देती है। (वह माया) 
महामोहिनी हैं; आत्माको मोहित करके कुमार्गमें छगाती है। जैसे कुण्नी 
दूसरेकी कुलीन सत्रीको बहकाकर पर-पुरुषके पास ले जाय ( बैंसे ही माया 
मुझे आपसे विमुख करती है ) | मेरे तो आप ही स्वामी हैं, आप ही मेरी 
गति हैं, आपके समान और किसे मैं पा सकता हूँ । सूरदासजी कहते हैं- 
स्वामी | आपकी ऋपाके बिना मेरे दुःखको कौन दूर कर सकता है | 


६१ खूर विनय पाशिका 


| ० 5] 

हरि, तुब माया को न बिगोयो ? 

सौ जोजन मरजाद सिंधु की, पल में राम बिलोयौ ॥ 
नारद मगन भए माया में, ज्ञान-बुद्धिबल खोयौ। 
खाठि पुत्र अरू द्वादल कन्या, कंठ रूगाए जोयी ॥ 
संकर की मन हरवथो कामिनी: सेज छाॉँड़ि भू खोयी। 
चारु मोध्दिनी आइ ऑध कियो, तब नख-सिख ते रायो ॥ 
सो भेया दुरजोधन राजा; पल में गरद्‌ समोयो। 
खूरदास कंचन अरू काँचहि। पएकहि धगा पिरोयो ॥ 


है हरि |! आपकी मायाने किसे विचलित (स्थानच्युत) नहीं किया । 
समुद्रकी मर्यादा ( सीमा ) सौ योजनकी थी; किंत॒ श्रीरामने ( सेतु बाँध- 
कर ) एक क्षणमें उसको मथ डाला । देवप्िं नारद मायामें मग्न हो गये । 
उन्होंने सब ज्ञान और बुद्धिबछ खो दिया; साठ पुत्र और बारह कन्याओंको 
( पिता बनकर ) गले लगाये ( खाथ छिये ) उन्हें देखा गया। भगवान्‌ 
शंकरतकका मन ख्लीनें हरण कर लिया; यद्यपि शय्याका परित्याग कर वे 
पृथ्वीपर सोते थे । परम सुन्दरी मोहिनीने जब उनको मोहित किया और 
विचार्थक्ति न रहने दी; तब अन्तमें (शंकरजीको) बड़ा पश्चात्ताप# हुआ | 
राजा हुर्योधनके सो भाई थे; किंतु क्षणभरमें वह धूलिमें मिक्त गया | सूर- 
दासजी कहते हैं--( इस मायाने ) सोने और काँच ( श्रेष्ठ और निम्न- 
सभी पुरुषों ) को एक हो धागेमें पिरोगा (एक ही ढंगते तंग किया) हैं | 
राग सारंग 

0 | 
(गोपाल) तुम्द्ररी माया सद्दाप्रबछ, जिहि सब जग बस कीन्दी (हो)। 
नेंकू चितें, मुखलक्य( के; सब को मन दरि हछीन्हो (हो) ॥ 


+# नख-सिखसे रोना---बहुत पश्चात्ताप हाना । 
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पहिरे राती चूनरी, सेत उपण्ना खोदहे (हो)। 
कटि लहँगा नीछो बन्यौो, को जो देखि न मोदे (हो) ? 
चोली चतुरानन ठग्यो, अमर उपरना राते (हो )। 
अँतरौटा अवलोकि के, अछुर महा-मद माते (हो) ॥ 
नेकु दृष्टि जहँ परि पई, सिव-सिर टोना छागे ( द्वो ) । 
जोग-जुगति बिसरी सबे, काम-क्रोध-मद्‌ जागे (हो) ॥ 
छोक-लाज्ञ सब छुटि गई उठि धाए सँग कछांगे (दो ) । 
खुनि याके उतपात को, छुकसनकादिक भागे (द्वो) ॥ 
चडुत कहाँ को बरनिएे, पुरुष न उबरन पाजे (हो )। 
भरि सोबे सुख-नींद में, तद्दां सु जाइ जगावें (हो ) ॥ 
पकनि कौ दरसन ठगें,; एकनि के संग सोबे ( हो )। 
एकनि छे मंदिर चढ़े, एकनि बिरखणि बिगोये (हो ) ॥ 
अकथ कथा याक्री कछू, कहत नहीं कहि आई (दो )। 
झेलनि के सँग यों फिरे, जेलें तनु संग छाई ( हो ) ॥ 
इहिं बिधि इहि डहके सबे, जल-थरू-नभ-जिय जेते ( दो) । 
चतुर-सिरोमनि नंद-खुत, कहीं कहों लगि तेते (हो ) ॥ 
कछु कुल-धर्म न ज्ञानई$ रूप सकल जग रहँच्यो (हो ) । 
बिनु देखें, बिनुहीं सुनें, ठगतन कोऊ बाँच्यो (हो ) ॥ 
इहि छाजनि मरिऐे सदा, सब कोड कहत तुम्दारी (दो )। 
सर स्याम इहि बरजि के; मेंदीं अब कुल-गारी (हो ) ॥ 
है गोपाल ! तुम्हारी माया अत्यन्त प्रबछ है, जिसने सम्पूर्ण संसारको 
वदामें कर रखा हैं | ( यह कुल्टा नारीके समान है; ) तनिक देखकर और 
सुतकराकर सबका मन इसने वशमें कर लिया हैं ( मायाके भोगोंकी थोड़ी- 
सी प्राप्तिसे ही सब मोहित हैं ) | इसने लाछ चुनरी पहिनी हैं और इसका 
दुपट्टा सफेद है । कमरमें इसके नीला लहँगा शोभित है; जिसे देखकर ऐसा 
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कौन है; जो मोहित न हो जाय | सत्त्व। रज और तमोगणमयी माया है। 
सत्त्वगुण रवेत रंगका ऊपर; रजोगुण छाल रंगवात्य मध्यम और तमोगुण 
काले या नीले रंगका अधोमागमें हैं | ये तीनों गुण ही मायाके बस्तर हैं | 
चोली (रजोगुण) से इसने ब्रह्माजीकों ठग लिया है ( बे सृष्टि-रचनामें लगे 
हैं) | दुपट:से देवताओंको मोहित कर रक्‍खा है (वे सत्त्वगुणके खर्गीय भोर्गौं- 
में मग्न हैं) और अधोवस्न ( तमोगुण ) को देखकर असुर महामद 
( अभिमान ) से मतवाले हो रहे हैं | (मायाक्ी मोहिनी रूपसे) तनिक-सी 
देष्टि पड़ गयी थी, इससे शंकरजीके सिरपर भी ( इसका ) जादू चल गया। 
योगकी सारी युक्ति वे भूछ गये | काम-क्रोध-मद जाग गये, सारी छोकछजा 
छूट गयी ओर उठकर ( मोहिनीके ) साथ-साथ दौड़ने छंगे | इस 
( माया ) के उत्पातको सुनकर झुक तथा सनकादि ( संसारमसे ) भाग गये 
९ वनमें रहने छगे ) । ( मायाके प्रभावका ) बहुत कया वर्णन किया जाय 
कोई पुरुष इससे बच नहीं पाता । जो सुग्बपूवंक गाढ़ी नींदमें सो रहा है 
( सायासे सर्वथा अनजान है ) उसके पास जाकर उसे जगा देती है 
€ उसके चित्तर्म भी वासनाओंका उदय कर देती है )। किसीको अपने 
रूपसे ठगती है ( वे मोगोंकों देखकर मोहित हैं )) किध्वीके साथ शयन 
करती हैं ( वे भोगोंको पाकर मोहित हैं )) किसीको लेकर मन्दिरम जाती 
है ( वे स्वरंकी आशामें पुण्य करनेमें मोहित होकर छगे हैं ), किसीको जन्म 
देकर नष्ट कर देती है ( भोगौके नाछसे वे दुखी हैं ) | इस मायाका चरित 
अवर्णनीय है, (कितीसे मी) वर्णन करते नहीं बना । युवकोंके साथ यह इस 
प्रकार घूमती है; जेने दरीरके साथ परछाह ( युवावस्था ही बासनाओंके 
उद्दीस रहनेकी मुख्य अवस्था है )। इस प्रकार जल; स्थल और आकाशर्मे 
जितने प्राणी हैं, सबको- इसने ठग लिया है | हे नन्दनन्दन | तुम तो चतुर 
शिरोमणि हो ( खयं ७मझ सकते हो ) | उन सब ( ठगे हुए, जीवों ) का 
वर्णन मैं कहाँतक करूँ | यह माया कुछ या धर्म कुछ नहीं जानती; अपने 
रूपते समस्त जगत्‌को इसने मोहित कर रखा हैं | इसे बिना देखे और 
इसका वर्णन बिना सुने ही ( किसीने सायाकी देखा नहीं और अवर्णनीय 
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होनेते उसका वर्णन सुना भी नहीं; फिर भी ) कोई इसके द्वारा ठगे जानेसे 
बच नहीं सका ) सूरदासजी कहते हैं--मैं तो सदा इस लज्ञासे मरता हूँ कि 
सब छोग कहते हैं कि यह (माया ) ठ॒म्हारी है। श्यामसुन्दर | इसे 
((उत्पात करनेसे ) मना करके अपने कुछकी गाली ( अपनेको लगनेवाक़े 
कलड्टः ) को अब भिटा दो ! 
राग बिहागरों 
[ ५३ | 

हरि, तेरो भजन किणो न जाइ | 

कद्दा करों, तेरी प्रबक माया देति मन भरमाइ ॥ 

जबे आधी साधु-संगति, कछुक मन ठद्दराइ। 

ज्यों गयंद अन्हाइ सरिता; बहुरि वहै खुभाइ ॥ 

बेप धरि-धरि हरयो पर-धनः साधु-साधु कहाइ । 

जैसे नटवा लोभ-कारन करत स्वॉग बनाइ ॥ 

करों ज़तर, न भर्जी तुम को, कछुक मन उपजाइ । 

सूर प्रभु की खबल माया; देति मोहि भ्ुलाइ ॥ 

हे हरि | ( मुझते ) आपका मजन नहीं किया जाता । क्या करूँ; 
आपकी माया बड़ी प्रबल है; वह मेरे मनको भ्रममें डाल देती है। जब 
सत्पुरुषों के सड़में आता हूँ; तत्र (मत्सक्ञके प्रभावते ) मन कुछ खिर होता 
है; किंतु जैते हाथी नदीमें स्नान करे और फिर ऊपर धूल डाछ ले; बेसे 
ही मेरा बही ( दूषित ) खमाव फिर लौठ आता है। साधुका वेष बना- 
बनाकर) साधु कहलाकर मैंने वैसे ही दूसरोंका धन हरण किया) जैसे नट 
लोभवद्य अनेक प्रकारके खाँग बनाता है | ( दूसरे-दुसरे ) उपाय करता हूँ; 
किंतु मनमें कई प्रकारकी ( उल्टी-सीथी ) कब्पना करके (युक्तियाँ सामने 
रखकर ) ( परछोककी चिन्ता करके ) आपके भजनमें नहीं छगता। 
सूरदासजी कहते हैं--प्रभो |! आपकी बलवती माया मुझे आपका विस्मरण 

करा देती है | 
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| ५४ | 

माणों जू, मन माया वल कीन्ही । 

लाभ-दानि कछु शपुन्नत वाहीं, ज्यों पतंग तब दोन्‍्ही ॥ 

गृह दीपक, घन नेंल; तूछ तिय; खझुत ज्वाला अति ओर। 

में मति-हीन मरम नहि जास्थौ, परथों अधिक करि दौर ॥ 

बिबस भयो नलिनी के खुक ज्यों, विन गुन मोहि गछो | 

में अज्ञान कछू नहि सप्ठुइ्यो, परि दुख-पुंज सहयो ॥ 

बहुतक दिवस भण या जग मे ख़त फिरयो मति-हीन | 

खूर सापसुंदर ज्ञो सेवे, फरयों होने गति दीन ॥ 

माथबजी ! भेरे मनको मायाने ( अपने ) वश्षमम कर लिया है | जैसे 
फतिंगा ( रना शोचे दीपपर कूदकर ) शरीर दे देता है ( भस्म हो जाता 
है, बसे ही मायाने भोहित मेरा मन भी ) अपनी छाभ-द्ानि कुछ नहीं 
समझता । घर दीपकके समान हैं) (उसमें) धन तेलके समान, स्त्री रूईके 
समान ओर पुत्र पत्मन्त प्रबछ ज्वाला ( कौ ) के समान है । मैं बुद्धिहीन 
इस भेदको नहीं समझ सका; प्रबछ वेगसे दौड़कर उसमें पड़ गया (आसक्त 
हो गया ) | नितनी-यन्त्रकमें फँसे तोतेके समान में विवश हो गया। 
बिना रस्सीके ( कोई गशुन न होनेपर भी ) सुझे ( गरहकी आसक्तिने ) 
फँसा लिया | में अशानी हूँ, कुछ भी ( हानि-लाम ) मेरी समझमें नहीं 
आया, उठ बन्धन ( आसक्ति ) में पड़कर बहुत अधिक दुःख मेंने पाये। 
में बुद्धिहीन इस संतारमें ( जन्म-मृत्युके सक्रमे ) बहुत दिनोंतक भटकता 
फिरा । सूरदासजी कहते हैं---जो श्यामसुन्दरकी सेवा ( भजन ) करता है; 
# तोतेकी पकड़नेके लिये दो छकड़ियोंके बने एक यन्त्रको नत्िनी कइते 

हैं। इसमें कोई फल छगा देते हैं | फलके छोमते जब तोता लकड़ीपर बैठता है 
तो उसके भारसे लकड़ी नीचे घूम जाती है । गिरनेके भयसे तोता लकड़ीको पंजोंसे 
पकड़े मीचे लटकता चिह्छाता रइता है | उसे उड़ना भूछ दी जाता है । इस 
प्रकार वह पकड़में आ जाता है । 
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उसकी दीनदशा केसे हो सकती हैं? ( दीनदशा तो भगवानसे विमुख 
होनेपर ही होती है । ) 

[ ५५ | 


अब हों माया-हाथ बिकानो । 

परबस भयौ पस्‌ ज्यों रज्जु-बसः भज्यों न श्रीपति रानी ॥ 

दिसा-मद-ममता-रस भूल्यी,_ आखाही रूपटानों। 

याही करत अधीन भयो हो, निद्रा अति न अधानों ॥ 

अपने हीं अज्ञान-तिमिर में, बिसरथौ। परम ठिकानी। 

सूरदास की एक आऑँखि है; ताह में कछु कानी॥ 

अब मैं मायाके हाथ बिक गया हूँ; रस्सीमें बंधे पशुके समान परवश 
हो गया हूँ । त्रिभुवनके स्वामी श्रीपतिका मैंने भजन नहीं किया | हिंसा) 
गर्ब) ममता आदिकी आसक्तिमे भूछा हुआ ओर आश्यसे छिपटा हुआ 
( नित्य नवीन व्यर्थ आशाएंँ करनेबाला हो गया ) हूँ | यही तब ( हिंसा, 
गर्ब, ममता और आशा ) करते हुए में मायाके अधीन हो गया | अत्यधिक 
निद्रा लेकर ( अज्ञानमें पढ़े रहकर ) भी तृप्ति नहीं हुई ( मोगेंसि पेट 
नहीं भरा ) | अपने ही अशानके अन्धकारमें ( अपना ) सर्वश्रेष्ठ निवास 
( भगवद्धाम ) भूल गया । सूरदासजी कहते हैं--मेरी एक ही तो आँख है 
और वह भी कुछ कानी है अर्थात्‌ बाहरी नेत्र तो मेरे है ही नहीं। केवल 
भीतरी नेत्र है; पर वह भी पूरा नहीं है। उस ज्ञाननेत्रमें भी दोष है। माया- 
ने उसे भी विकृत कर रखा हैं । 
राग धनाश्री 
पे | 

दौन जन क्यो करि आबे सरन ? 

भूल्यी फिरत सकल जल-धल-मग, झुनहु ताप-तअय-हरन ॥ 

परम अनाथ, बिबेकलेन बिल्ुु, निगम-ऐसन क्‍यों पायें ? 

पग-पण परत कर्म-तम-कूपदिं) को करि कृपा बचाये! 
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नहि कर लकुटि सुमति-सतसंगति, जिद्दि अधार अनुसरई । 
प्रबल अपार मोह-निधि द्स-द्खि, सु थी कहा अब करई ॥ 
अखुद्दित रटझत सभीत, खस्ंकित, खुक्षत सब्द नहि पावे। 


# ए, # 


सूर स्याप्र-पदू-लख-प्रकास बिल; क्‍यों करि तिमिर नसावे ॥ 


( प्रभो ! ) दीन जीव आपकी दारण केसे आये ! हे चितापहारी ! 
सुनो, यह जीव तो जल-सखलके सभी मार्गों ( योनियों ) में भूछा हुआ 
भटक रहा है | यह अत्यन्त अनाथ है, विचाररूपी नेत्रेंसि रहित होनेके 
कारण वेदरूपी घर ( आश्रय ) भी यह केसे पा स+ता हे? (विवैक-विचार 
हो, तत्र बेदका ताथय समझमें आये ) | इसलिये पद-पदपर ( हर समय ) 
लकास कमके अंधे (ढक हुए) कुएँगे ही पड़ता (सकाम कम ही करता) है। 
(आपके बिना) कृपा करके इसकी रक्षा कोन करे ! सदूबुद्धि ओर सत्स ज्ञतिकी 
छड़ी भी इसके हाथमें नहीं, जिसके आधारपर ( सन्मार्गल ) चछे | दसों 
दिद्याओंमें मोहका अत्यन्त प्रवछ अपार सपुद्र है, अतः अब ( यह जीव ) 
क्या करे ! भयसे निरन्तर पुकार कर रहा है, बड़ा सशक्ल है; किंतु (पूकक्ृत) 
पुण्यरूपी आश्वासनका शब्द भी नहीं पाता ( पूर्व-पुण्य भी नहीं; जो 
सत्पथ्मे ले जाये ) | सूरदासजी कहते हैं--इ्यामसुन्द्रके चरणोंके नखांका 
प्रकाश प्राप्त हुए बिना ( भगवच्चरणोंका आश्रय लिये बिना ) अन्धकार 
( अज्ञान ) का विनाश केसे हो सकता है ! 


| ५७ ै 
अब सिर परी ठगौरी देव । 
तातें बिबस भयों करुनामय: छॉड़ि तिहारी सेब ॥ 
माया-मंत्र पढ़त मन निसि-द्िन मोह-मुरछा आनत। 
ज्यों संग नाभि-कमर निज अनुद्नि निकट रहत नहिं जानत ॥ 
अम-मद-मत्त- काम-तृथ्ता-रस-बेग, ले क्रम, गहो। 
सर एक पक गहरु न कीन्‍्छो, किदि जुग इतौ सह्यो! ॥ 
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हे देव | अब मेरे सिर (मायाक्रा) टोना चल गया हैं(मै मायाके द्वारा 
कील लिया गया हूँ ) | इसलिये हे करुणामय | में आपकी सेवा छोड़- 
कर उसीके अधीन हो गया हूँ । मेरा मन रात-दिन मसायाका 
मन्त्र पढ़ा करता है ( मायिक विपयोंका ही चिन्तन किया करता है ) 
और मोहरूपी मूर्च्छा छाया करता है ( उन विप्र्योमें मोहित होकर 
अपनेकी विचारहीन बनाये रखता है)। जेसे ( कस्सूरीकी ) सुरभि 
कस्वूरी-सृगके नाभि-कमछमें सदा उसके पास रहती है; पर वह उसे 
जान नहीं पाता ( इधर-उधर उस सुगन्धको दूँदता भठकता है) वेसे ही 
( आनेन्द्मय आप छृदयमें सदा पास हैं; तो भी आपको न जानकर ) 
भ्रमके मदस मतवाले हुए जीवने कामना ओर दृष्णाके खादके वेश 
पड़कर क्रमकों ( उन्‍नति-पथको ) नहीं पकड़ा। सूरदासभी कहते हैं-- 
प्रमो | ( आपके भक्तोनि ) क्रिस युगमें इतना कष्ट शहा है ? ओर कभी तो 
आपने (अपने आश्रितेके उद्धारमे) एक पछका भी विल्म्ब नहीं किया हैं। 
( मेरी बार ही क्‍यों विल्म्ब कर रहे हैं ! ) 
[ ५८ ) 

माया देखत ही ज्ञु गई । 

ना हरि-द्वित, 'ना तू-दित, इन में एकों तो न भई ! 

ज्यों मचुमाखी सेंचति निरंतर, बन की ज्ोड रूई। 

ब्याकुछ होत हरे ज्यों सरबस, आँखिनि घूरि दई॥ 

सुत-लंतान-खजन-बनिता-रति+. घंन समान उनई | 

राखे खूर पवन पाखेंड हति, करी जा प्रीति नई ॥ 

माया ( सांसारिक भोगों ) को देखते हुए ही आयु बीत गयी। न तो 

भगवानके लिये ( भजनादि ) कुछ कर सका) न मायाके भोगोंकों पामेंके 
लिये ( सफल ) प्रयत्न हुआ; इन दोनों ( परछोक और छोक ) मेंसे एक 
भी तो नहीं बना पाया | जेंसे मधुमक्खी बनका आश्रय लेकर (घने वममें) 
निरन्‍्तर ( मधुका ) संचय किया करती है, परंतु जब उसका सर्वर (मधु) 
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हरण कर लिया जाता है तब व्याकुल होती है, वैसे ही (माया ! दूने ) मेरी 
आँखोंमें धूछ झोंक दी | ( मुझे अज्ञानमें डालकर मेरा आयुरूपी धन छीन 
लिया ) | सूरदासजी कहते हैं-पुत्र-पोत्रादि संतान; कुठ्म्बीजन) श्री आदिम 
प्रेमकी घटा मेघके समान छा गयी थी) किंतु ( मैंने ) जो नयी प्रीति 
( प्रभुभे ) की; उससे मेरे पाखण्ड ( संसारासक्ति ) का नाश (अनुग्रहरूप) 
पवनके द्वारा करके प्रभुने मुझे बचा लिया । 
[ ९९ | 
इत-उल देखत जनम गयौ। 
या झूठी माया के कारणनः दुहँ हग अंध भयो ॥ 
अनम-कष्ठ तें मातु दुखित भह। अति दुख ध्रान सहौ। 
वे त्रिभुवनपति बिसरि गए तोहि; खुमिरत क्यों न रहो ॥ 
भोभागवत सुन्‍्यों नहिं कबवहूँ, बीचहि भटकि मरथौ। 
सूरदास कहे, सव जग बृड़यो, जुग-जुग भक्त तरचो॥ 
इधर-उधर देखते ( अममंजसमें ही ) जन्म बीत गया । इस झूटी 
मायाके कारण ( मिथ्या प्रछोभनम पड़कर ) दोनों आँखोंसे अंधा हो गया । 
मेरे जन्म लेनेके कष्टणे माताकों कष्ट हुआ और (जन्म लेते समय ) मेरे 
प्राणोने भी अत्यन्त कष्ट सहा। किंठु माताका तथा प्रार्णोका कष्ट विफल 
हो गया) क्योंकि ) वे (गर्भसे छुटकारा देनेवाले) चिश्रुवनपतिको तूने भुला 
दिया | वू उनका स्मरण ही सदा क्यों नहीं करता रहा ! कभी श्रीमद्धागवत- 
का श्रवण भी नहीं किया। ( छोक-सुख और परलोककी चिन्ताके ) बीचमें 
ही सटकता हुआ दुःख पाता रहा | सूरदासजी कहते हैं--सारा संसार 
( सृत्पुके सागरमें ) छूबा हुआ है, केवछ ( भगवानका ) मक्त ही प्रत्येक 
युग़में इसमे पार दोता आया है । 
[ ६० | 
किते दिन दरि-सुमिरन बिलु स्तोए । 
पर-निद! रखना के रस क़रि, केतिक जनम बविगोए॥ 
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तेल लगाई कियो रुचि-मर्दन, बस्तर मलि-मलि धोण। 
तिरूक बनाइ चछे खामी है, विषयित्रि के मुख जोप ॥ 
काल बली तें सब जग कॉप्यो, ब्रह्मादिक हु रोए। 
सूर अधम की कहो कौन गति, उदर भरे; परि सोण ॥ 
श्रीहरिका स्मरण किये बिना कितने दिन (€ व्यर्थ ) नष्ट कर दिये ! 
जीभको परनिन्दाके रसमें छगाकर ( पता नहीं ) कितने जन्म बिगाड़ दिये | 
तेल लगाकर बढ़े प्रेमसे दरीरका मर्दन किया कपड़ोंकों मल-मछकर खच्छ 
क्रिया; तिलक लगाकर वाबाजी बनकर चले ओर ( किया क्‍या १ ) विषयी 
पुरुषोंका मुग्ब देखते रहे ( सांसारिक विषयोंगें अनुरक्त छोगोंकी अनुकूलता 
चाहते रहे ) | काछ अत्यन्त बलवान है; उससे सम्पूर्ण जगत्‌ कॉपता है; 
ब्रह्मातक ( कालके भयसे ) रोते ( भीत ) रहते हैं। सूरदासजी कहते हैं-- 
भत्य मेरे-जेसे अधम पुरुषोंकी क्या गति होगी ! जो पेट भर लेते हैं और 
पड़कर सो रहते हैं अर्थात्‌ जो शरीरके पोषण और विश्राममें ही लो हैं; 
उनकी दशा बड़ी दयनीय है । ( उन्हें तो अधम गति ही प्राप्त होगी | 
अतः श्रीहरिका स्मरण करना चाहिये | ) 
राग बिलावल 


| कर || 
यह आसा पापिनी दहै। 
तजि सेवा बेकुठनाथ की, नीच नरनि के संग रहे ॥ 
जिन को मुख देखत दुख उपजत, तिन को राज़ा राय कहै। 
धन-मद-मूढ़नि अभिमानिनि मिलि, छोभ लिये दुर्बचन सहै ॥ 
भई न कृपा चयामुंदर की, अब कहा खारथ फिरत बहे ? 
सूरदास सब-सुख-दाता प्रभु शुन बिचारि नहिं चरन गहै ॥ 
यह पापिनी आशा ( मुझे ) जछाया करती है | श्रीवैकुण्ठनाथकी 
सेवा छोड़कर नीच मनुष्योंके साथ ( यह ) रहती है (नीच पुरुषोंसे आशा 
की जाती है ) | जिनका मुख देखनेसे दुःख होता है (जिनका मुख देखना 
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ही अशुभ हैं) उनको ही 'रायजी |? “राजासाहबः कहता है। धनके मदसे 
मतवाले मूर्खों एवं अभिमानियोंमे भेंट करके छोमके कारण उनके दुर्बचनन 
सहता है | श्यामसुन्दरकी कृपा नहीं हुई, अब खार्थके प्रवाहमें व्यर्थ क्या 
बहता है ? ( परम स्वार्थ तो श्यामसुन्दरकी कृपा प्राप्त करना ही था ) | 
सूरदासजी कहते हैं--समस्त सुखोके दाता प्रभु ही हैं, ( फिर भी ) उनके 
अपार गु्गोंका विचार करके ( उनके ) चरण नहीं पकड़ता (प्रभुकी शरण 
नहीं लेता; यही तो दुर्भाग्य है ) | 
राग सारंग 
| ६२ | 
(हि राज़स को को न बिगोयो ? 
दिरनऋसिपु, हिरनाचछ आदि दे, रावन; कुंभकरन कुछ खोयो ॥ 
कंस, केसि, चानूर महाबरू करि निरजीब जसुन-जल बोयो । 
जज्न-छप्य सिसुपाल स॒ त्ोथधा अनायास के जोति समोयौ ॥ 
ब्रह्मा-मद्दादेव-सुर-सुरपति नाचयत फिरत भद्दा रस भोयो। 
खूरदास जो चरन-सरन रहौ, सो जन निपट नींद भरि सो यी ॥ 


इस रजोगुणरूपी गर्बने किस-किसका स्थान भ्रष्ट नहीं किया। हिरण्य- 
कशिपु) हिरण्याक्ष आदि देत्यों तथा रावण-कुम्भकर्णका इसने कुलनाश ही 
कर दिया | कंस, केशी। चाणूर महान बलवान थे; किंतु ( गवने ) इन्हें 
निर्जीव करके यमुनाजलमें डुबा दिया ( गर्बबश ये मारे गये ओर इनकी 
भस्म यमुनामें बह गयी ) | राजसूय-यज्ञके समय शिक्षुपाल-जेसा योद्धा 
( गर्वक्रे कारण ) बिना परिश्रम मारा गया और उसकी ज्योति ( श्रीक्षष्णके 
चरणोमें ) छीन हो गयी । ब्रह्मा शंकर) देवगण तथा देवराज इन्द्र (गवके) 
महामदसे प्रमित होकर नाचते-फिस्ते ( तंग रहते ) हैं। सूरदासजी कहते हैं 
कि जो ( भगवानके ) चरणोंकी दारण ग्रहण कर केता है, वही हस्मिक्त 
निश्चिन्त होकर भर नींद सोता ( पूरा सुखद विश्राम पात्ता ) है | 
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| ६एरहे | 

फिरि फिरि ऐसोई है करत । 

जैसे प्रेम पतंग दीप सौं, पावक हु न॒ डरत ॥ 

भव-दुख-कृप ज्ञान करि दीपक, देखत प्रगठ परत। 

काल-ब्याल-रज-तम-विष-ज्वाला कत जड़ जंतु जरत | ॥ 

अविधित यादू-बियादु सकलमत हल लूगि भेष घरत। 

इहि विधि श्रमत सकल निसि-दिन गत: कछू न काज सरत ॥ 

अगम सिधु जतननि सजि नोका, हृठि क्रम-भार भरत। 

सूरदास-व्रत यहै, कृष्ण भज्ि। भव-जलनिधि डउतरत ॥ 

( मनुष्य ) बार-बार ऐसा ही करता है; जेंसे फर्तिगा दीपकसे प्रेम 

करके अग्निसे भी डरता नहीं है | शान ( विचार ) के दीपकसे (मनुष्य) 
प्रत्यक्ष यह देखते हुए कि संसार दुःखोंसे पूर्ण कुआ है; उसीमें गिरता है | 
यह मूर्ख प्राणी काल्रूपी सर्पकी रजोगुण एवं तमोगुणरूपी विप-ज्वालसे 
क्‍यों जलता रहता है ( क्योंकि दुःखदायी राजग तायल कर्म करता है ) । 
शात्रप्रतिकूल बाद-विवादमब जो बहुत-ते मत-मतान्तर हैं? उनके लिये 
( उनका समर्थन करनेके छिये ) ( नाना प्रकारके ) बेष धारण करता है | 
इस प्रकार श्रममें पड़कर भटठकते हुए ( जीवनके ) लब दिन-रात बीत जाते 
हैं, पर कोई काम सफल नहीं होता | संसार-सागर आगम्य है। उपायों 
( अनेक प्रकारके साधनों ) को नोका वनाकर हठपूर्वक ( मनुष्य ) नवीन 
कर्मरूपी भार ही ढोता हैं ( दूसरे सव साथन केवल भार ढोने-जैसे हैं ) | 
सूरदासका तो यही त्त है कि श्रीकृष्णचन्धका मजन करके संसार-सागरमे 
पार हो जाना है | 





राग केदार 
 । [| दे४ ] 
माथो, नेंकु दृटकौ गांइ । क्‍ 
भ्रमत निशलि-बासर अपथ-पथ, अगह गदि नहिं जञाइ ॥ 
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छुघधित अति न अधाति कबहूँ. निगम-द्रुम दलि खाइ। 
अध्च-द्स-घट लौर शचवलि, तृषा तड न चुशाद ॥ 
छहों रस जौ धर्से आगें, तड न गंध खुद्दाइ। 
और अद्दित अभच्छ भच्छति; कला बरनि न जाई ॥ 
व्योम;। धर, नंद, खैंल। कानन इते चारि न अधाह। 
नील खुर अरू अरन लोचन, सेत सॉंग खुहाइ ॥ 
भुवनन चौदद खुरनि खूँदति, सु थीं कहों समाइ। 
ढीठ, निठुर; न॑ डरतलि काहँ, त्रिगुन ढ्व समुद्दाद ॥ 
हरे खल-बल . दनुअ-मानव-सखुरति खीस चढ़ाई । 
रचि-बिरणि सुख-भौह-छव्रि, के खलति चित्त चुराइ॥ 
नारदादरि खुकादि मुनिजन थके करत डपाइ। 
ताहि कहु केसे कृपानिणि। सकत खूर चराइ!?॥ 
माधव | इस ( सायारूपी ) गायों तनिक रोकिये | यह रात-दिन 
माग-कुमार्गमें मटकती रहती है; पक्रड़में न आनेवाछी होनेके कारण पकड़ी 
जाती नहीं | सदा अन्यन्त भूखी रहती हैं, कमी तृत्त नहीं होती; वेंदरूपी 
वृक्षकों तोड़चःर गया लेती है ( वेद्कि मयौदाओंकों नष्ट कर डालती है ) । 
अठारह घड़ोंका पानी पी जाती है; तो भी इसको तृपा झान्त नहीं होती 
( अठारहों पुराणीकों शिक्षा भी इसे शान्त नहीं कर पाती )। छहों रस 
यदि इसके आगे रख दूं) तो भी इसको उनकी गन्ध पसंद नहीं आती 
(पटगास्रोकोी चना ही इने नहीं रचती ) । दूसरे हानिकारक अभश्य पदार्थ 
खाती रहती हैं ( दुःखदायी पापकर्म करती हैं) | इसकी कला ( दुष्टकस ) 
कुछ वर्णन नहीं की जा खह्ती | आकाश); पृथ्वी, नदियाँ, पवत, बन--ये 
सब चरकर भी यह तृत्र नहीं होती | नीले खुर ( तमोगुणरूप ), छाल नेत्र 
( रजोगुणरूप ) और इ्वेत सींग ( सच्वगुपरूप ) होनेसे यह लगती बढ़ी 
सुन्दर है; लेकिन अपने खुरेंगे चोदहों भुबर्नोंकों खूंदती ( रौंदवी ) रहती 
है। पता नहीं; अब कहाँ यह समा सकती है ( सभी भुवन मायाग्रस्त हैं | 
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मायाका विस्तार जाना नहीं जाता ) । यह ढीठ है; निष्दुर है! किसीसे भी 
डरती नहीं; त्रिगुणमयी होकर सामने ( मारने ) दोड़ती है | यह दुश् एवं 
बली दैत्य) मनुष्य, देवतादि सभीकों सिर्से उठाकर बलपूर्वक फेंक देती है 
( सबका पतन करती है )। अपने मुख और भौंहोंकी शोभा सजा-संवारकर 
सबका चित्त चुराये चलती है ! नारदादि ऋषिगण, झकरेवादि मुनिगण भी 
( इससे बचनेके ) नाना उपाय करके थक गये । फिर हे कृपानिधान प्रभु | 
यह सूरदास (तो अंधा है ) उसे केसे चरा ( वशमें कर ) सकता है। 


राग मलछार 
[| ६५ ] 

माधी जू, यह मेरी इक गाइ । 
अब आज़ ते आप-आगे द्‌ई, ले आइये चराइ ॥ 
यह अति हरद्वाई, हटकत हूँ बहुत अमारग जाति | 
फिरतिवेद-बन-ऊख उखारति, सब दिन अरु सब राति॥ 
हित करि मिले लेहु गोकुलपति; अपने गोधन माह । 
सुख सोऊँ सुनि बचन तुम्हारे, देहु कृपा करि बाद ॥# 
निधरक रहौ सूर के स्वामी, जनि मन जानो फेरि। 
मद-ममता रुचि सौं रखवबारी, पहिले लेहु निबेरि ॥ 


माधवजी ! यह मेरी एक ( अविद्यारूपी ) गाय है। अब आजसे (में) 
इसे आगेके लिये आपको सौंप रहा हूँ (फिर बापस नहीं मॉगूगा )) इसे आप 
चरा ले आइये | (लेकिन सावधान रहियेगा) यह अत्यन्त हरहाई ( नटखट ) 
है, बहुत रोकनेपर भी बिना रास्ते ( कुमार्गसे ) ही जाती है | सारे दिन और 
सारी रात वेद्रूपी बनमें धूमती हुई गन्ने उखाड़ती रहती है ( मधुर परिणाम 
देनेवाले पुण्यकर्म एवं मर्यादाओंकों ही नष्ट करती रहती है ) । है गोकुछ- 
नाथ | इसे अपने गोधन ( गार्येके छुंड ) में प्रेमसे ( पुचकारकर ) मिला 
लीजिये | झपा करके मुझे सहारा दीजिये; जिससे आपके ( अभय ) बचने 


अंधे 





' # बाद देना---सद्दारा देजा । 
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सुनकर में सुखसे सो सकू ( निश्चिन्त हो जाऊं ) | सूरदासजी कहते हैं--- 
है स्वामी |! आप निश्चिन्त रहें, मनमें कोई शड्ढा न करें ( कि गायकी चराई 
मिलेगी या नहीं ) । स्वेच्छापू्वंक मेरा मन और ममत्व लेकर ( इस गाय- 
की ) रखवाली पहिले ही चुका लो | 


शंग देबगंधार 


[| दढे | 
कहत हैं, आगें जविहँ राम । 
बीचहि भई ओर की ओऔरे, परथौ काल सो काम ॥ 
गरभ-बास दूस मास अधोमुख, तहेँ न भयो विस्लाम । 
यालापन खेलतहीं खोयी, जोबन जोरत दाम ॥ 
अब तो जरा निपट नियरानी, करथो न कछुवे काम । 
सूरदास प्रभु को विसरा/यौ, बिना लिए हरि नाम ॥ 
(छोग) कहते हैं, आगे (बुढ़ापेमें या अवकाश होनेपर) श्रीरामनामका 
जप (भजन) कर लेंगे । लेकिन बीचमें (मध्य बयमें) ही कुछ और-की-ओर 
( अकल्पित ) बात हो गयी | काल्से काम पड़ गया ( मत्यु आ धमकी )। 
नीचे मुख किये गर्भ दस महीने रहना हुआ वहाँ विश्राम नहीं हुआ | 
बेचपनका समय खेलते हुए नष्ट कर दिया और युवावस्था धन-संग्रह करनेमें 
( बीत गयी ) | अब तो बुढ़ापा पास आ गया है और ( परलोकके कल्याणके 
लिये ) कुछ भी काम नहीं क्रिया गया | सूरदासजी कहते हैं--( अरे मनुष्य ! 
तुमने ) प्रभुकी विद्सरण कर दिया, हरिनाम लिये बिना आयु खो दी । 
राग कानन्‍्हरो 
[ ६७ | 
रे मन जग पर जानि ठगायो। 
धन-मद्‌, कुल-मदः तरुनी के मद्‌; भव-मद्‌, दरि बिसरायौ | 
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कलि-मल-हरन, कालिमा-टारन, रसना स्थाम न गायो। 
रसमय जानि झुवा सेमर को चोंच घालि पछितायो ॥ 
कर्म-धर्म, लीला-जल', हरि-गशुन, इहि रस छाँचन आयो।| 
सूरदास भगवंत-भजन बिच्चु कहु केसे छुख पायो ? ॥ 


अरे मन | संसारके परायण होकर जान-बूझकर ठगा गया | धनके 
मद, कुछके मदमें, स्लीके मदमें---इस प्रकार संसारके मद ( मतवाले 
बनकर ) श्रीहरिको मुछा दिया। कलिके दोषोंकों दूर करनेवाले) पापोंके 
निवारक श्रीश्यामसुन्दरका ( गुण- ) गान अपनी जीमसे नहीं किया | तोता 
जैसे सेमरके फलको रसमय जानकर चाँचच मारे और ( नीरस रूई पाकर ) 
पछताये। ऐसे ही तू ( संसारके भोग?ंमिं रस समझकर छगा और निराश 
होकर ) पछताया | सत्कर्मः धर्मपालन) भगवानकी लीला, यश और गुणका 
गान-इस रसमयी छायाके नीचे नहीं आया ( इनका आश्रय नहीं लिया ) ! 
सूरदातजी कहते हैँ---कहो तो, भगवानका भजन किये बिना सुख्र पाया 
केसे जा सकता है ! 

राग नट 
[ ६८ |] 

रे मन, छाोड़ि बिषय को रेचियों । 
कत तूँ खुबा हो सेमर को; अंतहि कपट न बचियो ॥ 
अंधर गहत कनक-कामिनि को, दाथ रहैगो पवियों। 
तजि अभिमान, राम कहि बोरे, नतरुक ज्वाला तचियो ॥ 
सतगुरु कह्यो, कहां तोसों हों, राम-रतन-धन सँचियो। 
ख्रदास प्रभु हरि-खुमिरन बिलु जोगी कपि ज्यों नचियो ॥ 

अरे मन | विष्रय-भोगमें रचना पचना छोड़ दे | सेमरके फलसे तृप्त 
होनेकी आशा करनेवाले तोतेके समान तू ( संसारके सारहीन भोगोंसे 
तृप्तिकी आशा करनेवाल्ा ) क्यों बनता है ! अन्तर्म तो कपठ (अधर्म ) करके 
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वबचेगा नहीं ( नष्ट होगा ही )। चित्तमं धन ओर स्जीको पकड़े हे (उन्हींकी 
आसक्ति रखता है ) इससे केवल पचचना ( नरककी,यातना भोगना ) हाथ 
रहेगा । अरे पागछ| अभिमानको छोड़कर राम-नाम ले, नहीं तो नरककी 
ज्वालामें दग्ध होना पड़ेगा | सदूगुरुने कह्दा था कि श्रीरामके भजनरूपी 
धनको संचित करते रहना; यही में तुझसे कहता हूँ | सूरदासजी कहते हैं-- 
श्रीहरि-जेसे स्वामीका स्मरण किये बिना तो नटठके बंदरके समान ( मायाके 
द्वारा विवश होकर ) नाचते ही रहना पड़ेगा । 
राग देवगंधार 
[ ६९ ] 

योपरि जगत मड़े ज्ुग बीते । 

गुन पसे, क्रम अंक, चारि गति; सारि न कवहूँ जीते ॥ 
सारि पसार दिलानि, मनारथ घर, फिरि फिरि गिनि आने । 
काम-क्रोध-मद-संग सूढ़ मन खेलत हार न मानें ॥ 
बाल-बिनोद्‌ बचन  हित-अनहित बार-बार झुख भाखे। 
मानो बग बगदाई प्रथम दिलि आठ-सात-द्श नाखे॥ 
पोड़्स जुकि, जुबति दित षोड्स षोड्स बरस निहारे। 
पोड़स अंगनि मिलि प्रज्॑छ पे छद्स अंक फिरि डारे ॥ 
पंद्रह पित्र-काज, चोद॒ह दूस-चारि पढे, खर' खाँघे। 
तेरह रतम॑ कनका रुचि दाद्स अटठन अरा अंग बाँधे ॥ 
नहिं रुचि पंथ, पथादि डरने छकि पंच पुकादस हठाने। 
नो दस आठ प्रकृति तृश्ना झुख सदन सात संधाने ॥ 
पंज्ञा पंच प्रपंद्र नारि-पर भ्रज़त, खारि फिरि मारी। 
चोफ़ खबाड भरे दुबिधा छकि रस रखना रुचि धारो॥ 
बाल, किसोर; तरुय, जरः जुग सो सुपक सा ढिग ढारी। 
खूर एक पो नाम बिना नर फिरि फिरि बाजी दारी॥ 
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संसाररूपी चोपड़को बिछाये हुए. युग बीत गये ( अनादिकालमे 
जीव संसास्वक्रमें पड़ा है )। तिगुण ( सच्य) रज। तम ) के पासोंसे 
कमके अड्डोंसे। चारों गति ( बाल्य, केशोर, यौवन एथे वार्धक्य ) 
से कभी भी पसारि! ( गोटी ) जीती नहीं गयी ( कभी भी जीव संसार- 
चक्रसे मुक्त नहीं हुआ ) | चारों दिशाओंके चारों फेलबोंमें मनोरथरूपी 
घरों ( कोष्ठकों ) में बार-बार गिनकर (€ गोठी ) छोटा छाता है ( बार- 
बारनाना सनोरथ करके संसारमें ही फँसा रहता है)। यह मूर्ख मन 
काम, क्रोध और मदके साथ बरावर खेल रहा है, पर द्वार नहीं मानता 
( उपरत नहीं होता )। बालकीके विनोदके समान ( जैसे चोपड़ देखने- 
वालेबच्चोंके समान आवेशमें अथ्पटे व्यंग करते हैं, वैसे ही) बार-बार मुखसे 
भछाई और बुराईके ( मृदु-कठोर ) वचन कहता रहता है, मानो प्रति- 
पक्षीके दाबको एक ओर टाल्कर ( सांसारिक अभावोंको एक बार कुछ 
पूरा करके ) आठ सात ओर दस अछ्ठछ डालता है ( आठों प्रह सातों 
द्वीपेमें, दर्सो दिशाओंमें सफलता पानेके लिये मठकता है )। सोलह युक्तियोंसे 
( सम्पूर्ण प्रयत्नसे ) सोलहों श्रज्ञारसे युक्त षोडशवर्पीया ( युवती ) के चित्त 
(मिजाज) को देखता है(उसकी कृपाहश्को जोहता रहता है); शय्यापर उसके 
साथ सोलहों अज्जोसे ( सम्पूर्ण शरीरते) मिलता है, (यह स्ली-सहवास ही ) मानो 
(ज्ुणमें ) सोलह अड्ड डालता हैं। पंद्रह अड्ड डालना पितृ-कार्य ( पाँच 
शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय एवं रूप, रस; गन्ध। शब्द तथा स्पशके 
भोगसे गर्भाधान-संस्कार करना ) है; चौंदहों सुवर्नेमि जीवका भटकना 
चोदहका अज्ढू डालना है। यह शर सदा संघान किया रहता है ( जीव सदा 
भ्कता ही रहता है ) | रनों और स्वर्ण (घन ) का लोभ तेरहका अड्छ 
डालना है ( स्वर्ण साधनाकी तेरहों युक्तियाँ अपनाना है ) | वार्धक्यते सारा 
जगत्‌ बंधा है ( सभी जीव एवं पदार्थ एक दिन बूढ़े होंगे )) ऐसे ( जीर्ण 
होते जगतूमें ) बारहों महीने ( सदा ) धूमना ही बारहका अड्ढ डालना है। 
सन्‍्मार्गमे रुचि नहीं है, यही मानो प्यादोंका भय है; छक्का-पंजा / घोखा- 
घड़ी ) करके ग्यारइ॒का अछ्छू डालता है ( दसों इन्द्रियों और मन्कों 
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संसारमें निमग्न रखता है ) | नो, दस ओर आठसमें अछ्छ डालना प्रकृतिसे 
प्राप्त नो द्वारके शरीरको तृष्णासे ( पॉँच शानेद्धिय ओर पॉच कर्मेन्द्रियोंके 
पोषणकी छाल्सासे ) सुख ( आठठों सिद्धियोंकी प्राप्ति ) की इच्छा करना 
है| फिर सात घर मारना ( सप्तद्वीपवती पृथ्वीको जीतना ) चाहता है। 
पॉचर कामदेवसे पीड़ित हो पर-ख्रीमें अनुरक्त होना ही पॉचका अड्डू 
डालना हैं; जिससे फिर ५सारि! मारी जाती ( सफलता नष्ट होती ) है। 
चबाउ--पर निन्‍्दामें लगना ही चारका अड्छू डालना है । संशयप्रस्त 
(जीव ) की जिहा इसी ( पर-निन्दा ) रसमें छकी रहती है और यही 
रुचि उसने धारण कर रखी है ( परनिन्दा ही प्रिय छगती है ओर उसीमें 
सदा छगा रहता है)। सूरदासजी कहते हैं--बाल्य, केशोर; तारुण्य 
एवं बुढ़ापा--ये चारों अवस्थाएं चार गतियेंके समान हैं, जिन्हें युगासे 
( अनादिकालते ) 'सारि! ( गोटी ) पकनेके पास ( चलनेके स्थानपर 
डालता है ( मनुष्यजीवन जो मोक्षका द्वार है, उस अवसरकी चार्रों 
अवस्थाओंकोी व्यतीत कर देता है » किंतु एक हरिनामरूपी ध्यों? 
( भगवन्नामके आश्रय ) के बिना मनुष्य बार-बार बाजी हार जाता 
( मुक्त न होकर संसारमें ही भटकता रहता ) है | 
राग सारंग 
[ ७० | 
अब केस पेयत सुख भाँगे ? 
जेसोइ बोइये तेलोइ लुनिणे, कर्मन ब्रोग अभागे ॥ 
७ ३३ | 

तीरथ-ब्रत कछुव नहि कौन्हो, दान दियो नहिं जागे। 

पछिले कम सम्हारत नाहीं, करत नहीं कछु भागे ॥ 

बोचत बचुर, दाख फल चाहत, जोबत है फल लागे। 

खूरदास तुम राम न भजि के;फिरत काल सँग छागे ॥ 

अभागे (मनुष्य ) | यह तो कर्मोका भोग है। जैसा बोया जाता 

है; बेंसा ही काठनेकों मिलता है ( जेसे कर्म पू॑जन्ममें किये; वैसा फल 
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अब मोगना है )। अब मॉँगनेंसे सुख केरी पाया जा तकताई? तीर्थ-यात्रा 
ओर ब्रत ( आदि पुण्यकर्म ) कुछ भी किया नहीं, सावधान होकर दान 
भी नहीं दिया | पूर्वजन्मके किये अक्ठभ कर्मोक्ो याद नहीं कग्ता और 
आगे € उत्तम फछ मिले इसलिये मी ) कोई छूम कम नहीं करता । 
बबूल तो बोता है ( बुरे कर्म करता हैं) पर चाहता है अंगूर ( सुख ) 
और अभीसे देखता है कि फछ लगे या नहीं ( तत्काल सुख पानेकों 
छालायित है )। सूरदासजी कहते हैं कि ( मानव ! ) तुम भ्रीरामका 
भजन नकरके मृत्युके संग छगे धूम रहे हो | ( मजन न करनेसे तो मृत्यु 
का ही साथ रहेगा । ) 


| ७१ ] 


रे मन; गोबिंद के हे रहिये । 

इहि संसार अपार विरत हे; अम की भ्ास न सहिये ॥ 
दुख, सुख; कीरति, भाग आपने >३ परे सो गढ़िये । 
सूरदाल्ष भगवंत्र-परगन करि अंत दार पछु छडिये ॥ 


&४%५ ० 


अरे मन | गोविन्दफे होकर रहना चाहिये | इस अपार संसार 
अनासक्त होना चाहिये, जिससे यमकी त्रास ( नरकका भय ) न सहनी 
पड़े | दुःख सुख, यश ( अयश ) आदि जो भी (प्रारू्धके अनुसार ) 
अपने हिस्सेमें आये; उसे ( संतोषसे ) स्वीकार कर लेना ( सह लेना ) 
चाहिये। सुरदासजी कहते ह--भगवानका भजन करफे अन्तिम समयमें 
तो कुछ ( संधारसागरसे पार करनेवाली सम्पत्ति ) प्राप्त करना चाहिये। 


[ ७२ ] 
रे भन, अजहूँ क्यों न सम्हार । 
माया-मद में भयोी मस्त, कतम जनम बादिदीं हाई ॥ 
तू तो विषया-रंग रुँगयों है, बिन घोष दर्यी छूटे । 
छाख्र अतन करि देखो, तेसें बार-बार विष घूँदे ॥ 
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रख छे-ले औटाइ करत गुर, डारि देश है खोई-। 
फिरि ओटाए खाद जात है, गुर ते खॉड़ न होई ॥ 
खेत; दृरो, रातो अरू पियरो रंग लेत है थोई। 
कारों अपनी रंग न छाँड़े, अनरँंग कबहूँ .न होई ॥ 
कुबिजा भई स्थाम-रँंग-राती, तातेँ सोभा पाईं। 
ताहि सब कंचन सम तोलें, अरू श्री-निकट समाई ॥ 
नंद-नेंद्न-पदूकमल छॉड़ि के माया-हाथ बिकानों। 
सूरदास आपुद्धि समुझावे, छोग बुरौ जिनि मानो ॥ 
अरे मन ! अब भी चेतता क्यों नहीं ! मायाके मदमें मतवाला होकर 
मनुष्य-जन्मको क्‍यों व्यर्थ हारता ( नष्ट करता ) हैं| तू तो विषयोंके रंगे 
रेंगा ( विष्योगे आसक्त ) हैं| बिना धोये ( भजनकी साबुन लगाये ) 
यह रंग ( आसक्ति ) केसे छूट सकती है | मेंने लाखों ( बहुत अधिक ) 
प्रयत्न करके देख छिया) पर तू तो उसी प्रकार बार-बार विष ही पीता 
( विषयोंका ही चिन्तन करता ) हैं| (गन्नेके) रसको एकत्र करके पकाकर 
गुड़ बनाते हैं ओर खोई ( रसहीन गन्‍्नेका भाग ) फेंक देते हैं । लेकिन 
यदि फिर गुड़को पकाया जाय तो उसका खाद नष्ट हो जाता है, उससे 
चीनी तो बनती नहीं | ( सांसारिक पदार्थोका सेवन आवश्यक मात्रार्मे 
शरीर-पोषणके लिये किया जाय, उनके उपाज॑नमे अधर्म न किया जाय, 
दूषित पदार्थ त्याग कर शुद्ध सात्तविक पदार्थ ही लिये जायें; तो उनके उप- 
योगसे मनमें सात््विकता ही आती हैं। किंतु उनके उपभोगमे आसक्त होकर 
बार-बार उनकी चाह करनेसे सात्विकता' बढ़ती नहीं? पहले अजित की 
हुईं सात््विकता भी नष्ट हो जाती है | ) श्वेत, हरा, छाल्‍॥ पीछा आदि रंग 
तो धो लिये जाते हैं ( समस्त सांसारिक आसक्तियों नष्ट हो जाती हैं ) 
किंतु काल रंग अपनी रंगत नहीं छोड़ता और न विक्ृतरूप ही लेता हैं 
( भगवान्‌ श्रीकृष्णमें प्रेम, होनेपर बह प्रेम सदा बढ़ता ही कै घटता या 
बदलता नहीं है ) | कुब्जा श्यामसुन्द्रके रंग ( प्रेम ) से रंगीन बननेके 
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कारण हीं दौमितं हुईं । उसकी तुलना सब छोग सोनेके साथ करते हैं ( उसे 
बहुमूल्य-आदरणीय मानते हैं) ओर छक्ष्मीके पास ( मगवानकी अधोज्िनी- 
के रूपमें ) उसे खान मिला | ( अरे मन ! ऐसे ) श्रीनन्दनन्दनके चरण- 
कमलोंका त्याग करके तू मायाके हाथ बिक गया हैं ( कितने दुःखकी 
बात है ) । सूरदासजी कहते हैं--छोग ( मेरी बातका ) बुरा न मानें ( में 
दूसरे किसीकों कुछ नहीं कहता ) अपने आपकी ही समझा रहा हूँ। 
राग धनाश्री 
[७३ | 
जनम सादिबी करत गयो 
काया-नगर बड़ी गुंजाइस, नाहिन कछु बढ़यो॥ 
हरि को नाम, दाम स्वोटे छो, झकि-झकि डारि दयो। 
बिषया-गाँव अमल को टोटो, हँसि-हँलि के उमयो ॥ 
नैन-अमीन, अधर्मिनि के बस, जहाँ को तहाँ छयो। 
दृधाबाज कुतवाल काम रिपु, सरबस ल्ूूटि छयो ॥ 
पाप उजीर कह्यो सोश मान्यो, धर्म-सुधन लुटठयों । 
चरनोदक को छॉड़ि खुधा-रस, सुरा-पान अँचयो ॥ 
कुबुधि-कमान चढ़ाइ कोप करि, बुधि-तरकस रितयो। 
सदा सिकार करत सग-मन को, रहत मगन भुरयो ॥ 
घेरयों आइ कुटुम-लसकर में, जम अहदी पढयो। 
खूर नगर चौरासो अ्रमि-श्रमि, घर-घर को जु भयो ॥ 
जन्म साहबी करते ( अहंकारमें मग्न रहकर ) ही बीत गया | शरीर- 
रूपी नगरमें उन्‍नतिका अवकाश बहुत था ( मजन करके परमपद पाया 
| जा सकता था » लेकिन कुछ भो (पुण्य) नहीं बढ़ाया | बार-बार आवेशरमम 
आकर खोटे सिंकोंके लिये ( सांसारिक सुख पानेके लिये ) श्रीहरिका नाम 
( जो अमूल्य धन था ) फ्रेंक दिया ( जो कुछ मगवन्नाम लिया भी उससे 
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सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति ही चाही ) । विषयके गाँवमे ( विप्रयभोग- 
प्रधान विश्वमे ) शासकका अभाव है ( मनोनियन्त्रण करनेवाल कोई नहीं 
है )। इसमे (अनुशासनहीन होकर) प्रसन्‍नतापूर्बक में उन्मुक्त उमड़ता रहा 
€ यहीं अपना प्रभाव बढ़ाता रहा 9 लेकिन मेरे नेत्ररूपी अमीन अधर्मियाँ- 
के वश हो गये । ( नेत्रोंसे असत्‌ हृदय दी देखता रहा )। अतः जहाँ था। 
वहीं रह गया ( भोगोंकी प्रास्तिमे भी कोई दृद्धि नहीं हुईं क्योंकि मोगोंकी 
प्राप्ति भी पुण्यसे होती है ) | कामरूपी दत्रुकों कोतवाल (रखवाला ) बना 
दिया, उस धोखेबाजने स्वस्व दूट लिया ( संचित युण्यका भी नाश करवा 
दिया ) | पापरूपी मन्त्रीने जो सबत्यह दी, वह मेंने माना ( सदा पाप- 
मार्गपर चला ) और धमंरूपी सुन्दर धनकों छटठा दिया ( मगवानके ) 
अमृत-रसके समान चरणोदकको छोड़कर विषय-भोगरूपी मदिरा-पान करता 
रहा । क्रोधपू्वंक कुबुद्धिका धनुष चढ़ाकर ( आवेदमें नाना कुतकाँका 
सहारा लेकर ) बुद्धिरूपी तरकसकों खाली कर दिया ( सदूबुद्धिके द्वारा 
आये सद्विचारोंको छृदयमे निकाल दिया )। मनरूपी मृगका सदा श्षिकार 
करता रहा ( कुमागमें लगाकर मनको शक्तिह्दीन करता रहा ) और अ्रम्मे 
पड़े रहनेमें ही सुख मानता रहा । इसी बीचमें यमराजक्े सिपाही ( दूत ) 
ने कुटुम्बरूपी छावनीमें आकर घेर लिया । सूरदासजी कहते हैं---चोरासी 
नगरोंमें घूम-घूमकर ( चोरासी छाख योनियोंमे मटकता हुआ ) घर-घरका 
होता रहा ( प्रत्येक योनिममें बार-बार जन्म लेता रहा )। 
[ ७४ |] 

नर तें जनम पाह कहा कीलो ? 

जदर भरथौ कूकर-सूकर लो, प्रभु को नाम न लीनो ॥ 

श्रीभागवत सुनी नहिं स्नवननि: गुरू शोबिद नहिं चीनो। 

भाव-भक्ति कछु दृदय न उपजी; मन बिषया में दीनो 8 

झूठो खुख अपने करि जान्यो, परस प्रिया के भीनौ । 

अघ कौ मेरू बढ़ाई अधम तू, अंत भयो बलद्दीनों ॥ 


सूंर-विन्य-पत्रिको, ८७ 


लेख चॉरासी जोनि भरम्रि के फिरि वाहीं मन दीनो । 
सूरदास भंगवंत-भजन बिलु ज्यों अंजलि-जल छीनी॥ 


-.: तुमने मनुष्ब-जन्म पाकर “किया क्‍या १ श्रीभगवानका नाम तो लिया 
नहीं) .( बस, ), कुत्नों और - सूअरॉकी, भाँति केवछ पेट भरते रहे | कानोंसे 
श्रीमद्धागवंत्की कथा:नहीं सुनी; गुरुकी झपा प्रास्कर गोविन्दको पहचाना, 
नहीं), हृदयमें ,( भगवानूके प्रति ) भावना एवं भक्ति कुछ भी उत्पन्न नहीं 
हुई; केवछ विषय-चिन्तनर्म' ही मन छगाये रहे । प्रियतमा स्लीफे स्पश-सुखरमें 
ही डूबे रहकर उस मिथ्यासुखको ( जो अन्ततः दुःख देनेवाठा होनेसे सुख 
न होकर दुःख ही है ) अपना सुख ( आत्मसुख ) समझ लिया | इस 
प्रकार अरे अधम | तूने पापका ( ढेर ) सुमेरू पर्वतके समान बढ़ा छिया 
और अन्तर्म निबंछ हो गया चौरासी छाख योनियोंमें बार-बार घूमते 
हुए भी तू फिर उसी ( विषय-चिन्तन ) में लगा हैं | सूरदासजी कहते 
हैँ---भगवानूका भजन किये बिना आयु इस प्रकार नष्ट हो गयी) जेसे 
अज्जलिमें लिया जल । 

राग केदारो 
| ७५ | 
रहो मन ! सुमिरन को पछितायो। 
यह तन रॉखि राँचि करि बिरच्यी, कियो आपनो भायी ॥ 
मन-कृठ-दोष अथाह तरंगिनि तरि नहिं सक्‍यो समायो। 
मेदयी जाल काल जब खेंच्यो, भयो, मीन जलू-हायो ॥ 
कौर पढ़ावत गनिक्का तारी, ब्याध परम पद पायी। 
पसी खूर नाहि कोड दूजो, दूरि करे जम-दायो ॥ 
है मन ! ( भंगवानका ) स्मरण न करनेका पश्चात्ताप ही रह गया | 
इस शरीरको सभाल-सेभालकर सजाया और ( तुम्हें) जो कुछ अच्छा छगा; 
. करते रहे; इससे मनके किये हुए. दोषोंकी अथाह नदी बन गयी; जिसकी 
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तरंगोंसे पार होनेकी शक्ति नहीं रह गयी (शरीर सजाने ओर मनमाना आचरण 
करनेसे मनके दोष बढ़ते गये ओर उनपर विजय पाना असम्भव हो गया और 
उसी पैठ गया) जब कालने अपना जाल डालकर खींचा ( मृत्युका समय पास 
आया 9 तब जलरहित मछलीकी दशा हो गयी ( अत्यन्तव्याकुल्ताहुईं ) 
सूरदासजी कहते हैं-(जिस प्रभुने ) तोतेको (राम-नाम) पढ़ाती गणिकाका उद्धार 
कर दिया; ( जिनकी कपासे ) व्याधने परमपदं प्राप्त कर लिया ऐसे प्रभुके 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है; जो यमराजके आक्रमणको हटा सके | 
राग मलार 


[ ७६ | 

इहि बिधि कहा घटेगी तेरे !? 

नंद्नंद्न करि घर कौ ठाकुर, आपुन दे रहु चेरो॥ 

कद्दा भयो जौ संपति बाढ़ी, कियो बहुत घर घेरो.। 

कहूँ हरि-कथा, कहूँ हरि-पूजा, कहूँ संतनि को डेरो ॥ 

जो बनिता-खुत-जूथ सकेके, हय-गय-बिभव घनेरो।. 

खबे समर्पों सखूर स्याम कौ, यह साँची मत मेरो ॥ 

इस प्रकार ( रहनेसे ) तुम्हारा क्या घट जायगा १ श्रीनन्दनन्दनको 
घरका स्वामी बना दो और स्वयं उनके सेवक बनकर रहो । सम्पत्ति बढ़ गयी 
तो हुआ क्या ! घरका बेरा बहुत बढ़ गया (मकान बड़ा बनवा लिया ) 
तो क्‍या छाम ! ( इनकी सफलता तो इसीमें है कि) कहीं भगव़ानकी कथा 
होती रहे; कहीं भमगवानकी पूजा चलती रहे ओर . कहीं साधु-संत आसन 
लगाये विराजते रहें | स्री; पुत्रादिका जो समूह एकत्र हुआ है हाथी-घोड़े 
आदिसे युक्त जो बड़ा वैमव हैं; वह सब 'श्यामसुन्दरके चरणोंमें समर्पित 
कर दो ( सब भगवानका है? मेरा अपना कुछ नहीं; यह हृढ़ निश्चय कर 
लो )। सूरदासजी कहते हैं कि यही मेरा सच्चा मत है । 
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राग सूहा बिलवल 
[ ७७ |] 

यहई मन ! आनंद-अवधि सब । 
निरस्ति सरूप बिवेक-नयन भरि;।यासुख तें नहि और कछू अब ॥ 
चित चकोर-गति करि अतिसय रति तजि श्रम सघन बिषय लोभा । 
चिति चरन म॒दु चारु चंदू-नख, चलत चिन्ह चहुँदिलि सोभा ॥ 
ज्ञालु खुज़धन करभ-कर-आकृति, कटि प्रदेस किकिनि राज। 
हद बिध नाभि, उद्र त्रिवली बर, अवलोकत भ्रव-भय भाजें ॥ 
उरग-इंद्र उनमान खुभग श्रुज्ञ पानि पदुम आयुध राजें। 
कनक-बलय) मुद्रिका मोदप्रद, सदा खुभग खंतनि काजें ॥ 
डर बनमाल विचित्र बिमोहन, भृगु-भँवरी भ्र्म को नासे। 
तड़िव-बसन घन-स्याम सदस तन) तेज-पुंज तम को चाखे ॥ 
परम रुचिर मनि कंठ किरनि-गन, कुंडरू-मुकुर-प्रभा न्‍्यारी। 
बिधु मुख, सदु सुछुक्यानि अम्बत सम, सकल लोक-लोचन प्यारी ॥ 
सत्य-सील-संपन्‍्त सुमूरति, सुर-नर-मुनि-भक्तनि भावषें। 
अंग अंग प्रति छबि-तरंग-गति सरदास कयी कदि आचे॥ 
है मन ! यही सम्पूर्ण आनन्दकी सीमा है कि विवेकरूप नेत्रौंसे मगवान्‌- 
कें स्वरूपको भछी प्रकार देख । इस ( भगवद्ध्यानके ) सुखसे अधिक 
अब और कुछ नहीं है.। जेसे चकोरका ( चन्द्रमासे ) अतिशय प्रेम होता 
है; ऐसे ही. चिंतकों मगवत्मेममें प्रगाढतासे छगा दो और विषय-सुखके 
लोभसे जो ( भोगोंकी प्राप्तिके लिये ) अत्यधिक श्रम हैं; उसे छोड़ दो । 
श्रीहरिके उन सुकुमार सुन्दर चरणोंका चिन्तन कर जिनके नखोंकी ज्योति 
चाद्रमाके समान हैं और जिनके चलनेंसे चारों ओर ( ध्वज) बज, यव) 
अकुंश, कमल आदि ) चिह्नोंकी शोभा ( प्रथ्वीपर ) फेल्ती है | भगवानके 
घुटने बढ़े ही सुन्दर हैं और जाँघें हथीके बच्चेकी दूँढ़के समान ( सुदाछू 
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एवं सुचिक्रण ) हैं । कटिदेशमं करधनी शोमित हो रही है। ( गहरी ) 
नाभि कुण्डके समान है, उदरपर तीन श्रेष्ठ रेखाएँ हैं, जिन्हें देखते ही संसार- 
का भय दूर हो जाता है| शेषनागके समान सुन्दर भुजदण्ड हैं तथा कर 
कमलोमें ( शद्भू) चक्र! गदा एवं पद्मरूप ) आयुध शोमित हैं। स्वर्ण- 
कछ्कूण तथा ऐ.श्वयमयी अंगूठी संतोंके लिये सदा मंगलदायिनी है| अनेक 
रंगोंवाली विभोहक वनमाल्य हृदयपर लहराती हैं तथा भगुलूतारूप रोमा- 
वली ( भक्तके ) पम्रमका नाश करती है | विद्युतके समान चमकता पीताम्बर 
धारण किये; मेघके समान इयाम शरीर अपनी तेजोराशिसे ( अज्ञान ) 
अन्धकारको दूर भगाता हैं | कण्ठके कोस्तुममणिकी किरणें अत्यन्त सुन्दर हैं 
और कुण्डल तथा मुकुटकी छटा तो अनोखी ही है | चन्द्रमुखकी अमृतके 
समान मन्द मुसकान समस्त लोकोंके नेत्रोंकी प्रिय लगनेवाली हैं। भगवान्‌- 
की कमनीय मूर्ति सत्य एवं शीलले सम्पन्न है |देवता मनुष्य) मुनिगण 
आदि अपने सभी भक्तोंकों भानेवाढी हैं। (उस दिव्यमूत्रिके ) अज्ञ- 
प्रत्यक्षसे तरज्ोके समान शोभा छलकती रहती है। मा; सूरदास उस 
शोभाका वर्णन केसे कर सकता है ! 
[ ७८ ] 
रे मन; आपु को पद्चिचानि । 
सब जनम तें भ्रमत खोयो, अजदुँ तो कछु जानि ॥ 
ज्यों स्रगा कस्तूरि भूले, खु तो ताके पास। 
अ्रमत हीं वद्द दौरि ढूँढ़े, जबदि पाये बास ॥ 
भरम दी बलूवचंत सब में, ईसह के भाइ। 
जब भगत भगवंत चीन्हे, भरम मन ते जाइ ॥ 
सलिक को सब रंग तजि के; पक रंग मिलाइ | 
सर जो दैं रंग त्यूगें, यहै भक्त खुभाइ ॥ 
, औरे मन | अपनेको (अपने वास्तविक रूपको) पहनचाना। सम्यूणे जीवन 
तो तूने ( अज्ञानमें ) भटकते हुए सो दिया, अब मी तो कुछ समझ; जैसे 
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हिरन कस्तूरीकों भूछा रहता है। वह तो उसके पास ( उसकी नाभिमें ) 
ही. रहती है; किंतु जेसे ही वह. सुगन्ध पाता है; मस्माया हुआ उसे 
दौंडूकर हूँढ़ता हैं | यह भ्रम ( अज्ञान ही) सबसे बलवान है । 
यह ईश्वरके ही समान ( अनादि-अचिन्त्य ) हैं। जब भक्त भगवानको 
पहचान लेता है; तब उसके मनसे भ्रम ( अज्ञान ) दूर हो जाता है। 
जलूकी और सारे रंग छोड़कर एक रंगमें रंगना चाहिये। ( इसी प्रकार मन- 
को भी अन्य सब आसक्तियाँ हटाकर एकमात्र भगवानके प्रेममें सराबोर 
कर देना चाहिये ) | सूरदासजी कहते हेँ कि भक्तका यही स्वभाव है 
कि वह दो रंग ( संसारासक्ति ) छोड़ देता है ( केवछ मगवानमें ही तबलीन 
रहता है ) । 
राग रामकली 


[| ७९ | 
राम न सुमिरथों एक घरी । 
परम भाग सुक्रित के फ़रक तें खुंदर देद घरी ॥ 
जिहि जिंदि जोनि अम्यो संकट-बस, सोइ-सोइ दुखनिभरी। 
काम-क्रोध-मद्‌-लछोभ-गरबव _ में, बिसरथो स्याम हरी ॥ 
भेया-बंधु-कुटुंब - घनेरे, तिन तें कछु न सखरी | 
ले देद्दी -घर-बाहर  जारी?: सिर ठोंकी लरकरी ॥ 
भरती बेर संम्द्वारन छागे; जो कछु गाड़ि धरी। 
सूरदाल ते कछू सरी नहिं; पंरी काल्‍लू-फँसरी ॥ 
तुमने एक घड़ी भी भ्रीरामका स्मरण नहीं किया | बड़े सोमाग्यसे 
( अनेक जन्मके ) पुण्योंके फल्से तो सुरूदर ( मनुष्य ) शरीर प्राप्त हुआ 
(और उसे. व्यर्थ नष्ट कर दिया )। ( इससे पहले ) संकटमें पड़कर 
' (.प्रारूधविवश ) जिस-जिस योनिर्मे मकते रहे) वे.सब दु।खोँसे भरी थीं । 
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( वहाँ तो कोई साधन हो नहीं सकता था; इस जन्ममें भी ) काम; क्रोध$ 
मद) छोभ और अभिमानमें पड़कर श्रीहरि ब्यामसुन्द्रको भूल गये | भाई- 
बन्धु तथा परिवारके बहुत-से लोग होनेपर भी उनसे कुछ किया-कराया न 
हो सका । ( उन्होंने तो ) शरीरकी घरसे बाहर ले जाकर जला दिया; डंडा 
मारकर कपालक्रिया कर दी | मरनेके समय भी ( कोई सहायता करनेके 
बदले ) जो कुछ पूँजी कहीं गाड़कर रखी थी, उसीको वे संभालने (हूँढ़ने 
अधिकृत कर लेने ) में लगे थे | सूरदासजी कहते हैं---जब कालकी फाँसी 
( गछेमें ) पड़ी ( मत्युका समय आ पहुँचा 9» तब कुछ करते ( परछोक 
बनानेके लिये कोई साधन करते ) नहीं बन पड़ा | 
राग धनाश्री 
[ ४० | 
जनम सिरानौई सो लाग्यो । 
रोम रोम, नख-सिख हो मेरें, मद्दा अधनि बपु पाग्यो ॥ 
पंचनि के दित-कारन यह मन जहँ-तहँ भरमत|भाग्यी । 
तीनौ पन पऐसेंहीं खोए, समय गए पर जाग्यो॥ 
तो तुम कोऊ तार-थो नहि, जो, मोसो पतित न दाग्यो | 
हों ज्नवननि सुनि कद्दत न एको, ख्र सुधारो, आग्यौ ॥ 

( मेरा ) जन्म नष्ट हुआ-सा हील्गता है। रोम-रोम) नखसे शिखा- 
तक मेरा शरीर महापापोंसे सना हुआ हैं। ( ओर ) मेरा यह मन पाँचों 
इन्द्रियोंकी सुख पहुँचानेके लिये जहाँ-तहाँ मटकता हुआ दोड़ता ही रहता 
है। तीन अवस्थाएँ ( बाल्यकाछ, किशोरावस्था, तरुणावस्था ) ऐसे ही 
( विषयप्राम्तिके प्रयत्नोमें व्यर्थ ) नष्ट कर दीं और अवसर बीत 'जानेपर 
( बुढ़ापेमें जब शरीर असमर्थ हो गया है ) सावधान हुआ हूँ | सूरदासजी 
कहते हैं---प्रभो ! यदि मेरे-जेंसे पापदग्ध पतितका आपने उंद्धार नहीं किया 
ती ( में भानूगा कि ) तुमने किसीका भी उद्धार नहीं किया | कारनोसि झुनी 
( आपकी ) एक भी (यशोगाथा) मैं नहीं कहता, मेरा मविष्य आप सुधार 
दूँ! ( मुझे अपना लें; तब आपकी प्रतितपावनतामें मेरा विश्वास हो । 2 
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राग नट 


[ ८१ | 
गाइ लेह मेरे गोपालदि । 
नातरू काल-ब्याल छे लेहै, छाँड़ि देह तुम सब जंजालहि ॥ 
अंजलि के जल ज्यों तन छीजत, खोटे कपठतिलक अरू मालहि । 
कनक-कामिनी स्रो मन बॉध्यो, दे गज चलयो खानकी चालहि ॥ 
सकल सुखनि के दानि आनि उर; दृढ़ बिस्वास भजो नंद्लालहि । 
खरदास जो संत्तनि को द्वित; कृपावंत मेटत दुख-जालहि ॥ 

मेरे गोपाछका गुणगान कर छो; अन्यथा कालरूपी सर्प निगल लेगा। 

तुम सब जंजालेंकों छोड़ दों। यह शरीर अज्ञल्मिं भरे जलके समान 
( निरन्तर ) क्षीण हो रहा ( मृत्युके पास पहुँच रहा ) है और (तुम ) 
झूठे, दम्भपूर्ण तिलक एवं मात्य ( केवल साधुवेष ) सजानेमें छगे हो; 
क्योंकि मन तो धन ओर स्त्री ( कीआसक्ति ) से बेंधा है। हाथी होकर 
तुमने कुत्तेकी चाल चढी है (भगवद्धक्त कहछाकर विपयी लोगोंका आचरण 
किया है ) सब सुखोंके दाता भगवान्‌ श्रीनन्दनन्दनको हृदयमें ले आकर 
उनका दृढ़ विश्वाससे भजन करो | सूरदासजी कहते हैं---वे प्रभु ही संतोंके 
परम हित) दयामय एवं हुःखोंके जालको दूर करनेवाले हैं | 

राग धनाश्री 

| ८२ | 
जो दरि-ब्रत निज उर न घरैगी। 
तो को अल्ल त्राता जु अपुन करि; कर कूठायें बकरेंगो ॥ 
आन देवकी भक्ति भाई करि, कोटिक कसब करेगी। 
सब वे दिवस चारि मन-रंजन, कंत काछ बिगरेगो॥ 
. चौरासी :टख जोनि जन्मि जग, जल-थल अमत फिसेयौ। 
खूर ख़ुकुत सेबक सोह साँची, जो स्यामदि ख़ुमिरेगी॥ 
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( अरे मन | ) यदि तू श्रीहरि ( के मजनका ) व्रत अपने हृदयमें 
नहीं धारण करेंगा तो (दूसरा) ऐसा कौन उद्धारक है; जो ( तुझे ) अपना- 
कर संकटके स्थानपर तेरा हाथ पकड़ेगा (ठुझे सहायता देगा) ! दूसरे देव- 
देवताओंकी भक्ति भावपूर्वक भी करेगा और उनमें करोड़ों उल्टे-सीघे कर्म 
भी करेगा; तो भी वे सब ( देवता) चार दिनका मनोरञ्ञन ( थोड़े समय 
ही सुख प्रदान ) कर सकते हैं; अन्त-समय ( परलोक ) तो बिगढ़ेगा ही। 
चोरासी छाख योनियोंमें जन्म लेता हुआ संसारमें, जलू-स्थलमें भटकता 
हुआ घूमता रहेगा। सूरदासजी कहते हैं कि वही सच्चा पुण्यवान्‌ और 
सेवक है, जो श्यामसुन्दरका स्मरण करेगा । 

राग सारंग 
[ ८३ | 
अंत के दिन को हैं घनस्याम । 
माता-पिता-बंचु-सुत ती छूग्रि; जो छगि जिंदहि को काम ॥ 
आमिष-रुधिर-अस्थि अँग जीलों, तौलों कोमह चाम। 
तो छूगि यह संसार सभगो है, जो छगि लेहि न नाम ॥ 
इतनी अड जानत मन मूरख, मानत यादी धाम। 
छाँडि न करत खूर सब भव-डर बृंदावन सो ठाम ॥ 
अन्तके समयके ( सहायक ) केबल घनश्याम हैं। माता-पिता, भाई+ 
पुत्र ( आदि सम्बन्धी ) तभीतक ( स्नेह करते ) हैं, जवतक उनका काम 
( स्वार्थकी सिद्धि होती ) है। ( सम्बन्धियोंकी बात तो दूर, इस शरीरकी ) 
चमड़ी भी तभीतक कोमल है; जबतक शरीरमें मांस, रक्त और हृड्डियाँ हैं 
( मांसादि न हो तो अपनी देहकी ववमड़ी भी कोमछ न रहकर कठोर हों 
जायगी ) । यह संसार तभीतक अपना ( प्रिय ) है; जबतक भगवल्नाम नहीं 
लेते | अरे मूर्ख मन ! इतनी सब बातें जानता है? तो भी इसी संखार 
और शरीरकों अपना धाम (निवासस्थान) मानता है | सूरदासजी कहते हैं- 
संसारका सब भय छोड़कर वृन्दावन-जेंसे खानकों क्यों नहीं अपनाता !ै 
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राग बिलावल 


[ ८४ | 
तेसे तब तिहि दिन) को दितू हो हरि बिन: 
सुधि करि के कृपिन; तिद्दि चित आनि। 
जब अति दुख खहि, कठिन करम गहि: 
राज्यो हो जठर महि स्लोनित सो सानि ॥ 
जहाँ न काहू कौ गम; दुसद् दारून तमः 
सकक बिधि बिषम: खल मल खानि। 
समझ थों जिय महिं, को जन सकत नहिं, 
बुधि बल कुल तिदि। जायौ काकी कानि ॥ 
बेसी आपदा तें राख्यो, तोष्यौ, पोष्यो, जिय दूयौ, 
मुख नाखिका-तयन-स्लौन-पद्‌-पानि । 
छुनि कृतघनः निसि-दिन को सखा आपनः 
अब जो बिसारथो करि बिनु पहिचानि ॥ 
अजहूँ. संग रहृत। प्रथम छाज गददतः 
. - खंतत. छुभ चहत;, प्रिय जन ज़ानि। 
सर सो खुहद मानि, ईखर अंतर जानि; 
खुनि सठ, झूठो हृठ-कपट न ठानि ॥ 
, श्रीहरिके अतिरिक्त तेरा उस दिन कौन भरा करनेवाल्य था ! अरे 
कपण | उस दिनका. स्मरण करके उन श्रीहरिकों ही चित्तमे ले आ; जब 
' अत्यन्त कठिन कर्म ( ग्रारव्ध ) ने पकड़कर तुझे रक्तम लथपथ करके 
: ( माताके ) पेटमें रखा था ओर तू अत्यन्त दुःख सह रहा था-जहाँ कोई 
ज़ां नहीं सकता था; अत्यन्त असह्य एवं दारुण (कृष्टदायी) अन्धकार था; 
सब्र प्रकारकी प्रतिकूछता थी.) अरे मलकी खानि ( पापरूप ) दुष्ट | अपने 
* मनमें सोच. तो सही कि कोई भी बुद्धि, बल या कुलीनतासे ठुझे बहाँसे 
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निकाल नहीं सकता था। ( ऐसी दशामें ) तू किसकी शपथ करके ( किससे 
प्रतिश करके ) उत्पन्न हुआ | वैसी आपत्तिसे तेरी रक्षा की; तुझे संतुष्ट 
किया; तेरा पोषण किया; तुझे प्राण दिये तथा मुख) नाक नेच्न) कर्ण, चरण 
ओर हाथ दिये । अरे कृतष्न | सुन) तेरा रात-दिनका अपना ( सच्चा ) 
मित्र कौन है; जिसे तू भूछ गया है और अब उसे बिना पहचानका ( जैसे 
कभीकी जान-पहिचान हो ही नहीं) ऐसा ) कर दिया है| ( किंतु ) वह 
तो अब भी ठुझे अपना प्रियजजन जानकर तेरे साथ रहता है, सबसे पहले 
तेरी छब्जा रखता है; सदा तेरा मड्डल चाहता है | सूरदासजी कहते हैं-ेरे 
शठ | सुन) व्यर्थ हठ और कपथ मत कर | उसे अपने भीतर रहनेवाल 
ईश्वर जान और उसीको अपना सुहृद्‌ ( अकारण हितैषी ) समझ । 

राग धनाश्री 

८५ | 

जनम तो ऐसेहि बीति गयौ। 

जैलें रंक पदारथ पाए, लोभ बिसाहि लयौ ॥ 

बहुतक जन्म पुरीष-परायन, सूकर-स्वान भयौ। 

अब मेरी मेरी करि बोरे, बहुरौ बीज बयो॥ 

नर को नाम पारगामी ही, सो तोहि स्याम दयो। 

हैं जड़ नारिके८् कपि-कर ज्यों, पयो नाहि पायी ॥ 
रज़नी गत बासर सुगतृष्ना रस हरि को न चयी । 

सर नंदू-नंदन जेहिं बिसरथो, आपुद्धि आपु हयो ॥ 

( अरे मन ! यह मनुष्य- ) जन्म तो ऐसे ही (व्यर्थ ही) बीत गया। 
जैसे कंगालकी कोई बस्तु मिल जाय उसी प्रकार छोभने तुझे खरीद लिया 
है। ( छोभसे मेरा छुटकारा ही नहीं होता ) | बहुत जन्मोंतक तो मलके 
पीछे छंगे रहनेवाल्ा ( मेछा खानेबाले ) सूअर और कुत्ता होता रहा और 
अब भी अरे पागल [ ( सांसारिक बवस्तुओंकी ) “मेरी॥ 'सेरी? करके ( उनमें 
_ ममत्व करके ) इस बार भी वही ( निन्दित योनियोंमे छे जानेवाले कर्मोकां ) 
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बीज बोता रहा है। 'नरः का दूसरा नाम है-संसार-सागरसे पार जानेबाला 
( मनुष्य-जन्म ही संसारते पार होनेका साथन है ) वह ( सनुष्य-जन्म ) 
तुझे श्यामसुन्दरने दिया । अरे मूर्ख ! जेसे बन्दरके हाथमें नारियलछका फलछ 
दे दिया जाय तो वह उसका उपयोग नहीं कर सकता) जेसे ही तूने इस 
जीवनको पाकर मी न पायेके समान ( व्यथे नष्ट ) कर दिया | ( इसका 
ठीक उपयोग नहीं किया ) | ( संसारके मोगौकी ) मगतृष्णा ( झूठी 
आशा ) में ही रात और दिन बीतते गये, श्रीहरिके ( भजनरूपी ) रसका 
संचग्न नहीं किया | सूरदासजी कहते हैं--जिसने नन्दनन्दनका विस्मरण कर 
दिया; उसने अपने-आप अपना नाश कर लिया । 


[ ८६ ] 

प्रीतम जानि लेह मन माही । 

अपने सुख को सब जग बाँध्यो, कोड काह को नाहीं ॥ 

सुख में आइ सबे मिलि बेठत, रहत चहूँ दिसि घेरे । 

विपति परी तब सब सँग छाड़े, कोड न आवचे नेरे ॥ 

घर की नारि बहुत द्वित ज्ञासों, रहत सदा संग छागी | 

जा छन इंस तजी यह काया; प्रेत प्रेत कहि भागी ॥ 

या विधि को ब्योपार बन्यों जग, तासों नेह लगायो | 

सूरदास भगवंत-भजन बिल, नाहक जनम गँवायों ॥ 

प्रियतम ( प्रभु ) को मनमें जान छो ( मछी प्रकार समझो कि 

एकमात्र प्रभु ही प्रियतम हैं ) । सारा संसार अपने सुखके लिये बंधा 
( सम्बन्ध रखनेवात्य ) है यहाँ कोई किसीका ( सच्चा हितैषी ) नहीं है। 
सुखके समय सब छोग आकर मिलकर ( एकत्र ) बेठते हैं, चारों ओर्से 
प्रेरे रहते है ( सम्बन्ध रखते एवं साथ छगे रहते हैं ), किंतु बिपत्ति 
पड़नेपर सब साथ छोड़ देते हैं; कोई पास भी नहीं आता | घरकी स्त्री 
( अपनी निजकी पत्नी ) जिससे कि बड़ा प्रेम होताहै। ( और ) जो 
सदा साथ लगी रहती हैं; वह भी जिस क्षण जीव शरीरको छोड़ देता 
है उसी क्षण ( मयसे ) ध्मूत ! भूत !? कहकर दूर भाग जाती है ( प्राण- 
हीन देहके पास वह भी नहीं बेठ पाती )। यह संसार इस प्रकारका 
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ब्यापार ( खार्थका धंधा ) ही बना है; उससे ( तूने ) स्नेहका नाता जोड़ 
लिया | सूरदासजी कहते हैं--( संसारके मोहमें फंसकर ) भगवानका भजन 
किये बिना जीवन व्यर्थ खो दिया । 

राग ब्रिछावल 


[८७ 
क्‍यों तू गोबिंद नाम बिसासे ? 
अजहेँ चेति, भजन करि इरि को, काल फिरत सिर ऊपर भारो ॥ 
धन-छुतदारा काम न आवदें, ज्ञिनद्धि लागि आपुनपों हारो। 
सूरदास भगवंत-भजन बिल्लु, चल्यो पछिताइ, नयन जल ढारो ॥ 
( अरे मन | ) तुमने गोविन्दका नाम क्‍यों भुला दिया? अब भी 
सावधान होकर श्रीहरिका भजन करो) क्योंकि सिरके ऊपर भयंकर काछ 
धूम रह्य हैं| जिनके लिये अपना स्वरूप ही खो बेठा है? वे धन? पुत्र» जी 
आदि किसी काम नहीं आयेंगे | सूरदासजी कहते हैं---भगवानका भजन 
किये बिना नेन्नोंसे ऑसू बहाते, पश्चात्ताप करते हुए ही जाना पड़ेगा । 
राग ठोड़ी 
[ ८८ ] 

जो घट अन्तर हरि खुमिरे । 

ताको कार रूठि का करिद्दे, जो चित चरन धरे ॥ 
कोपे तात प्रहलाद भगत को, नामहि छेत जरे। 
खंभ फारि नरसिंह प्रभट है, असुर के प्रान हरे ॥ 
सहस बरस गज़ युद्ध करत भए, छिन इक ध्यान धघरें। 
चक्र धरे बेकुंठ ते धाए, वाकी पेज सरे ॥ 
अजामीक द्विल सी अपराधी, अंतकाल बिडरे। 
खुत-खुमिरत नारायन-बानी,  पाषद धाइ परे 9 

जई जहें दुसह कष्ट भक्तनि को, तह तईं सार करे। 
सूरदास स्थाम सेए तें दुस्तर पार तरे॥ 
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जों अपने हृदयमें श्रीहरिका स्मरण करता हैं? जो अपने चित्तको 
उनके श्रीचरणोमें लगाता हैं; उसका काल अग्रसन्न होकर भी क्या कर सकता 
है? भक्त प्रहदपर उनके पिता हिरण्यकशिपुने अत्यन्त क्रोध किया | 
प्रहादका नाम छेते ही वे जल उठते थे; किंत उसिहमगवान्‌ खंभेको फाड़- 
कर प्रकट हो गये और असुर हिरण्यकशिपुके प्राण उन्होंने ले लिये | गजराज 
एक सहख्त॒ वर्ष ग्राहसे युद्ध करता रहा, ( थक जानेपर ) एक क्षणके लिये 
उसने श्रीहरिका ध्यान किया | ( उसके लिये ) चक्र लेकर प्रभु बेकुण्ठसे 
दौड़े और उसकी टेक रखी ( उसका उद्धार किया ) | अजामिल-जैसे 
अपराधी ( पापी ) ब्राह्मणका अन्तिम समय बिगड़ रहा था ( यमदूत उसे 
लेने आये थे )) किंतु पुत्रकें बहाने “नारायण? शब्द उसके मुखसे निकलते 
ही भगवानके पार्षद ( उसकी रक्षा करने ) दौड़ पड़े | जहाँ-जहाँ भक्तोंपर 
असह्य कष्ट पड़ा है; वहाँ-वहाँ ( भगवानने ) उनकी सम्हाल की है । 
सूरदासजी कहते हैं--जिस किसीने श्यामसुन्दरका भजन किया) वे दुस्तर 
( मवसागर ) से पार हो गये | 

राग सोरठ 
[ ४९ | 

करि इरि सौ सनेह मन साँचो । 
निपट कपट की छॉड़ि अटपरटी, इंद्रिय बल राखहि किन पाँचो ? 
सुमिरन कथा सदा सुखदायक, बिषधर बिषय बिषम बिष बॉस । 
स्रदास प्रभु हित के खुमिसें (जी, तो) आनंद करिके नॉचो ॥ 

अरे मन | श्रीदर्ति सच्चा ( निश्छल ) प्रेम कर [ निरे कपटकी 
अटपटी चाल ( दम्भपूर्ण व्यवहार ) छोड़कर पाँचों इन्द्रियोंकोी बद्यम क्‍यों 
नहीं रखता ! भगवानका स्मरण एवं उनकी कथा सदा सुख देनेवाली है । 
( उत्तके आश्रयसे ) विपयरूपी विषेले सर्पके विपम ( तीक्ष्ण ) विषेसे बचो। 
सूरदासजी कहते हैं'कि यदि तुमे प्रेमसें श्रीहरिक्ा स्मरण करो तो आननन्‍्दूसे 
उत्य करते ( सदा आनन्दभग्न ) रहो | 
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राग ठोड़ी 
[| ९० |] 
हरि बिन्चु अपनो को संसार ! 
माया-लोभ-मोह हैं चॉड़े काल-नदी की धघार॥ 
ज्यों ज़न संगति होति नाव में, रहति न परसें पार । 
तेसें धन-दारा-खुख-संपति, बिछुरत लगे न बार ॥ 
माजुष-जनम: नाम नरहरि कौ, मिले न बारंबार । 
इहि तन छन-भंगुर के कारन: गरबत कहा गँवार ॥ 
जेसें अंधी अंध कप में गनत न खार-पनार । 
ध्डे ््ड ८ न 
तेसेहि स्ूर बहुत उपदेसें खुनि खुनि गे के बार ॥ 
श्रीहरिको छोड़कर संसारमँ अपना और कौन है ? ( संसार ) काछ- 
रूपी नदीकी धारा है, जिसमें माया, लोभ और मोह अटकानेवाले प्रबल 
रोड़े हैं | जेसे नोकामें कुछ लोगोंका साथ हो जाता है, परंतु पार उतर जानें- 
पर फिर साथ नहीं रहता, वेसे ही धन, स्त्री: सुख-सम्पत्ति आदिका साथ है; 
'इनसे वियोग होते देर नहीं ढछूगती | यह मनुष्य-जन्म और श्रीहरिका नाम 
बार-बार नहीं मिलता | अरे मूल ! इस एक क्षणमें नष्ट होनेवाले शरीरपर 
गयव॑ क्‍या करता है । जेसे पत्तोंसे ढँके हुए कुएमे गिरा अंधा कुएँकी खाल 
( जलके द्वारा बने गड्ढे ) और पनार ( इंटोंमें बनाये हुए पैर टिकानेके 
स्थान ) नहीं गनता ( उनको दूँद़कर उनके सहारे बाहर नहीं निकल 
पाता ) बेसे ही सूरदास तो बहुत उपदेश करता है ( भवसागरसे पार होने- 
का मार्ग बार-बार बतलाता है ) किंतु अज्ञानी मनुष्य पता नहीं कितनी 
बार सुन-सुनकर चले जाते हैं ( उससे कोई छाभ नहीं उठाते ) | 
राग धनाश्री 
| ९१ |] 


दरि बिनु भीत नहीं कोड तेरे । 
खुनि मन, कहाँ पुकारि तोसों हों, भज्ञि गोपालद्दि मेरे ॥ 
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यह संसार विषय-बिष-सागर, रहत सदा खब घेरे। 
खसूर स्याम विनु अंतकाल में कोड न आवत नेरे॥ 


अरे मन ! में तुझसे पुकारकर कहता हूँ, सुन | श्रीहरिकों छोड़कर तेरा 
कोई मित्र नहीं है; अतः ( तू ) मेरे गोपाछ्का भजन कर | यह संसार 
विषयरूपी विषका समुद्र है, जो कि सदा सबको घेरे रहता है| सूरदासजी 
कहते हैं--श्यामसुन्दरकी छोड़कर मृत्युके समय दूसरा कोई पास नहों 
आता | ( उस समय केवछ भजन ही सहायक हो सकता है। ) 


राग शिंझोटी 


[९२ |] 

जा दिन मन पंछी उड़ि जेहै। 
ता दिन तेरे तन-तरुवर के सबे पात झरि जेहे ॥ 
या वेही को गरब न करिये, स्यार-काग-गिध खेहें। 
तीननि में तन कृमि, कै बिछ्ठा, के द्वे खाक उड़ेहे ॥ 
कहेँ वह नीर, कहाँ वह सोभा; कहे रंग-रूप दिखेहे। 
जिन लछोगनि सा नेह करत है, तेई देखि घिनेंहँ ॥ 
घर के कद्दत सबारे काढ़ो, भूत दोइ धरि खेह। 
जिन पुत्रनिद्दि बहुत प्रतिपाल्यों, देवी-देव भनेहें ॥ 
तेई ले खोपरी बॉस दे। सीस फोरि बिखरेह। 
अजहूँ सूढ़ करी सतसंगति; संतनि में कछ पहे ॥ 

र-घपु धारि नाहि जन हरि को, जम की मार सो खेहे । 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु बरथा सु जनम गँबेहे ॥ 


है मन | जिस दिन ( शरीरूूपी बृक्षसे ) प्राणरूपी पक्षी उड्ड 
जायगा; उस दिन इस शरीररूप वृक्षके सभी पत्ते झड़ जायेंगे ( देहका 
प्रत्येक अज्ञ नष्ट हो जायगा ) | इस शरीरका गर्व मत करना; इसे तो 


# 


सियार; कोए और गीध खा जायेंगे। शरीरकी तीनमेंसे एक गति होनी ही 
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है--.या तो यह ( गाड़ दिया गया तो सड़कर ) कीड़े बनेगा) या ( पश्चु-पक्षी 
आदि खा गये तो उनकी ) विष्ठा बनेगा या ( जला दिया गया तो ) राख 
बन जाय॑ंगा | वह पानी ( तेज ) कहाँ, वह सुन्दरता कहाँ और बह रंग-रूप 
भी कहाँ दिखायी पड़ सकता है । ( प्राणान्तके बाद तो ) वे ही सब छोग 
जिनसे तू स्नेह करता था; ( झ्तक देहको ) देखकर घुणा करेंगे | घरके 
छोग कहने लगते हैं---जल्दी घरसे (छाश) निकाल दो; नहीं तो भूत होकर 
( हमलोंगोंको ) पकड़ खायगा ( हमें पीड़ा देगा )। जिन पुत्रोंका बहुत 
( प्रेमले ) पालन-पोषण किया था; जिनके ( दीर्घ जीवनके ) लिये देवी- 
देवता मनाये गये थे, वे पुत्र ही बॉस लेकर खोपड़ीपर मारेंगे ओर मस्तक 
फोड़्कर बिखेर देंगे ( कपालक्रिया करेंगे ) | अरे मूख ! अब भी सत्संग- 
कर | संतोंका साथ करनेसे ( परछोकका सहारा ) कुछ पा जायगा। जो 
मनुष्य-शरीर धारण करके भी श्रीहरिका मक्त नहीं होता, उस यमराजकों 
मार खानी पड़ेगी | सुरदासजी कहते है--भगवानका भजन किये बिना 
तो ( मनुष्यका ) श्रेष्ठ जन्म व्यर्थ ह्वी नष्ट कर देगा । 
राग सोरठ 


[ ९३ | 
नहि अस जनम बारंबार । 
पुरबली धथों पुल्य प्रयटयो, रूह्यो नर-अचतार ॥ 
घड़े पल-पल, बढ़े छिन-छिन;। जात छागि न बार | 
धरनि पत्ता गिरि परे तें फिरि न छागे डार॥ 
भय-डद्धि जमकोक द्रसे; निपट ही आँधियार। 
सर हरि कौ भजन करि-करि उतरि पढले पार ॥ 
ऐसा जन्म बारंबार नहीं मिला करता । यह तो पूव॑जन्मका कोई पुण्य 
उदय हुआ था कि मनुष्य-जन्म प्राप्त हो गया | जेंसे प्रतिक्षण शरीर 
बढ़ता है वैसे ही प्रतिषल आयु घट रही है। इसे जाते देर नहीं 
छगा करती | पेड़का पत्ता जब ( टूटकर ) प्रथ्वीपर गिर पड़ता है; तब 
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फिर डालीसे जुड़ा नहीं करता ( इसी प्रकार जीवनका जो समय चला गया 
वह फिर ल्ैव्नेका नहीं ) | नितान्त अन्धकारपूर्ण भयका समुद्र यमछोक 
दिखायी पड़ रहा है (मृत्यु पास है) सूरदासजी कहते हैं--श्रीहरिका भजन 
करके ( उस मृत्युरूपी भयके समुद्रके ) उस पार छूग जाओ | 


राग सारंग 
९४ 
जनम सिरानो अटकें-अटके। 
राज-काज; खुत-बित की डोरी; बिल्लु बिबेक फिरयो भटके ॥ 
कठिन जो गाँठि परी माया की; तोरी जाति न झटके। 
ना दरि-भक्ति; न साधु-समागमः रहो बीचहीं हटके ॥ 


ज्यों बहु कला काछि दिखराबें, लोभ न छूटत ,नट के। 
सूरदास सोभा क्यों पावे, पिय-बिद्दीन धनि मठके॥ 


( संसारकी ) उल्झनमें पड़े-पड़े ही जन्म बीत गया | बिना विचारके 
( ज्ञानहीन होकर ) राज-काज) पुत्र तथा धनके फंदेमें पड़ा भटकता रहा। 
मायाकी जो कठिन गाँठ पड़ गयी है; वह झटका देनेसे नहीं ट्ूट्ती | न तों 
भगवान्‌का भजन किया; न साधु पुरुषोंका संग किया; बीचमें ( मायाकरे ) 
भीतर ही अठ्का रद गया |जेसे नट विविध रवॉग सजकर बहुत-सी कलाएँ: 
दिखिलाता है; परंतु उसका छोम नहीं छूटता ( वेसे ही त्याग-बेराग्यकी 
बाते करके; वेश धारण करके भी आसक्ति नहीं जाती )। सूश्दासजी 
कहते *--पतिविहीना (विधवा ) श्री नाना प्रकारके हाव-भाव 
दिखलानेसे शोभा नहीं पाती ( उसी प्रकार मगवत-प्रेमसे घून्य व्यक्तिके लिये 


भक्तिका स्वॉग भरना क्या शोभा देता हैं? ) । 
' [ ९५ ] 


जनम सिरानो ऐसें-ऐलें । क्‍ 
'के घर-घर . भरमत .जदुपति बिन; के सोवत, के बेखें ॥ 
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के कहूँ खान-पान-रमनादिक, के कहूँ बाद अनेसें। 
के कहूँ रंक, कहूँ ईखरता, नठ-बाजीगर जैसें ॥ 

चेत्यो नाहि; गयो टरि औसर, मीन बिना जल जेसे । 

यद्द गति भई खरकी ऐसी, स्याम मिले थीं केसे ॥ 

श्रीयदुनाथके ( भजन ) बिना घर-घर भटठकते हुए या पड़े-पड़े 
सोते हुए अथवा ( व्यर्थ) बैठे हुए--इसी प्रकार जन्म बीत गया । या तो 
कहीं खाने-पीने या स््री-सहवासमें छंगे रहें या कहीं अमर्षमरा विवाद 
करते रहे । जेसे बाजीगर नट अनेक रूप बनाता है; बेसे ही कभी कंगांल 
हुए, और कभी प्रझ्लुता प्रात की | कमी सावधान नहीं हुए; अवशर निकल 
गया और अब जलके बिना मछलीके समान ( असहाय ) हो गये । 
सूरदासजी कहते हैं--मेरी यह गति तो इस प्रकार ( ऊपरके ढंगमें छगनेसे) 
हुई, तब इयामसुन्द्र केसे मिले ? 

ह राग देवगंधार 


[ ९६ | 
बिरथा जन्‍म लियों संसार । 
करी कबहूँ न' भक्ति दरि की।. मारों - जननों भार ॥ 
जज्ञ, जप तप नाहि कीन्हो, अद्प भति बिस्तार। 
प्रगट प्रभु, नहिं दूरि हैं, तू देखि-नेन पसार 7 
प्रबल माया ठग्यों सब जग, जनम ज्ूआ हार | 
सूर दरि को सुजस गावी) जादि मिटि भव-भार ॥| 
( मैने ) संसारमें व्यथ ही जन्म छिया। श्रीहरिकी भक्ति तो कभी 
की नहीं, ( गर्भमें आकर ) अंपनी माताकों ( अपने ) भारते व्यर्थ पीड़ा 
दी | यज्ञ जप) तप आदि (पवित्र कर्म ) तो किये नहों, अपनी मन्द बुद्धि- 
का ही विस्तार किया | प्रभु तो प्रत्यक्ष हैं ( विश्वकें रूपमें वे ही प्रकट है ) 
कहां दूर नहां है; आंख फडाकर देख तो सही | ( किंतु )े साया बड़ा प्रतरद्ध 
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है, उसने सारे संसारकों ठग लिया है; इसीसे ( मायाके )जुएमें ( सब छोग) 
जन्मरूपी धन हारते हैं। सूरदासजी अपने-आपसे कहते हैं कि श्रीहरिके 


सुयद्का गान करो, जिससे संसारका भार दूर हो | 
राग सोरठ 
[९७ ] 
काया हरि के काम न आईं। 
भाव-भक्ति जहँ हरि-जस खुनियत, तद्दों जात अलसाई ॥ 
लोभातुर द्वे काम मनोरथ, तहों छुनत उठि धाई। 
चरन-कमल झुंदर जहूँ दरि के, क्‍योंहूँ न ज्ञात नवाई ॥ 
जब लि स्याम-अंग नहि. परखत; अंधे ज्यों भरमाई। 
खरंदास भगवंत-भजन तजि, बिषय परम बिष खाई॥ 
यह शरीर श्रीहरिके काम नहीं आया। जहाँ भाव) भक्ति और 
श्रीहरिका यश सुना जा सकता है ( जहाँ सत्संग और हरिकथा होती है ) 
बहाँ जानेमें तो आल्स्य आता है। किंतु छोमसे आतुर होकर या अपनी 
कामनाके पूरी होनेकी बात जहाँ सुनायी पड़ी, वहाँ दौड़ पड़ता है । जहाँ 
श्रीहरिके सुन्दर चरणारविन्द हैं। ( जिन तीर्थोमें भगवानके श्रीविम्नहद हैं ) 
बहाँ तो कभी केसे भी जाकर मस्तक नहीं झुकाया | जबतक द्यामसुन्द्रके 
श्रीअंगका स्पश न हो ( भगवान्‌ द्ृदयमें न आवें) तबतक अंधेके समान 
भ्रममें भठकना ही है | सूरदासजी कहते हैं-.- भगवानका भजन छोड़कर 
( मूर्ख मनुष्य ) विषयरूपी दारुण विषका मक्षण करता है | 
राग धनाश्री 
| ९८] 
सबे दिन गए बिषय के हेत | 
तीनों पन ऐसे हीं खोप, केक्ष भए सिर खेत ॥ 
आँखिनि अंध, स्वन नहि सुनियत, थाके चरन समेत । 
गंगा-जल तजि पियत कूप-जर, दरि-तज्ि पूजत प्रेत ॥ 


१०३ सूर-विनय-पत्रिका 


मन-बच-क्रम जो भजे स्थाम कौ, चारि पदारथ देत । 
ऐसी प्रभू छॉड़ि क्यों भठके, अजहूँ चेति अचत ॥ 
राम नाप्न बिलु क्‍यों छूटोंगेः चंद गहं ज्यों केत । 
सूरदास कछु खरच न लागतः राम नाम मुख छेत ॥ 
सभी दिन ( पूरी आयु ) विपयोके लिये ( विषय-सेवनमें ) ही बीत 
गये | तीनों ( बाल्य, किशोर, तारुण्य ) अवस्थाएं ऐसे ही व्यतीत कर दीं 
ओर अब भस्तकके वाल सफेद हो गये ( बुढ़ापा आ गया )। आँखोंसे 
अंधा हो गया; कानोंसे सुनायी नहीं पड़ता, पेरोॉंसहित सभी अज्ज शिथिल हो 
गये ( कर्मेन्द्रियोंकी शक्ति भी जाती रही )। गज्ञाजल छोड़कर कुणका 
पानी पीता है ओर श्रीहरिको छोड़कर प्रेत ( शरीर ) की पूजा करता है । 
( इसके बदले ) यदि मन) वाणी तथा कमसे श्रीश्यामसुन्दरका भजन 
करे तो वे ( अर्थ धर्म, काम) मोक्ष ) चारों पदार्थ देते हैं । अरे मूर्ख! 
ऐसे प्रभुको छोड़कर ( मायामें ) क्यों मठक रहा है ! अब भी सावधान 
हो जा! राहुअस्त चन्द्रमाके समान रामनाम लिये बिना ( संसारसे ) तूं 
केसे छूट सकता है १ ( यह पुराणोंकी कथा हैं कि भगवानके चक्रके 
द्वांरा डराये जानेपर ही राहु चन्द्रमा या सूर्यकीं छोड़ता हैं| ) सूरदासजी 
कहते हैं कि मुखसे रामनाम लेनेमें कुछ खर्च तो छगता नहीं. ( फिर « भी 
क्यों नाम नहीं लेता १ ) ' 
राग देवगंधार 
[ औ 3] 
खसबनि सनेद्दो छाँड़ि दयो। 
दा जदुनाथ ! जरा तन ग्रास्यो, प्रतिभोौ उतरि गयो ॥ 
सोइ तिथि-बार-नछत्न-लगन-प्रह, सोइ जिहि ठाद ठयो। 
तिन अंकनि कोउ फिरि नहि बाँचत, गत स्वारथ समयो ॥ 


न न न 
१ पंदम 'केतु' शब्द राहुका ही उपलक्षण है; क्योंकि राहु समम्त केतुओंका 
बड़ा भाई दे । 
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सोइ धन-धाम, नाम सोई। कुछ सोई जिद्दि बिढ़यो। 

अब सबही कौ बदन स्वान लो, चितवत दूरि भयो॥ 
बरष दिवस करि होत पुरातन, फिरि-फिरि लिखत नयो। 

निज रृति-दोष बिचारि सूर प्रभु ! तुम्दरी सरन गयो ॥ 

सबने स्नेह छोड़ दिया | हे यदुनाथ प्रश्न ! मेरे शरीरकों बुढ़ापेने 
ग्रस लिया है, हाय ! सारी प्रतिभा ही नष्ट हो गयी। ( मेरी कुण्डलीके ) 
तिथि; वाझ नक्षत्र, रूग्न) ग्रह आदि सब वे ही हैं ( उनमें कोई 
उलठ-फेर नहीं हुआ ) और वही मैं हूँ; जिसने सारे वेभव जुठाये थे। 
किंतु अब कोई ( मेरी कुण्डलीके ) उन अ्लोंको नहीं पढ़ता | मुझसे 
छोगोंके स्वार्थ सधनेका समय चला गया ( किसीको स्वार्थ सिद्ध होनेकी 
मुझसे आध्या नहीं रही )। वह सम्पत्ति; वही भवन, वही यश और 
वही कुल है; जिपकां मैंने विस्तार किया था; किंतु अब समीका--कुत्ते 
तक्रका मुख मेरे देखते-देखते मुझसे दूर चला गया ( अब. उसी कुछ एवं 
भवनके छोग--यहाँतक कि कुत्ते भी मुझे मुख दिखाना नहीं चाहते ) | 
वर्षके- दिन-वर्ष बीत जानेपर पश्चाड़ पुराना हो जाता है; बार-बार नवीन 
पश्चाज्ञ लिखा जाता हैं. | ( में भी बीते वर्षफे पश्चाज्ञके समान अनुपयोगी 
तथा उतेक्षित हो गया हूँ । ) सूरृदासजी- कहते हैं--दे प्रभो ! अपने कर्मोंके 
 दोषकों विचार करके अब आपकी दशरणमें आया हूँ |. - :; ; 
राग मलछार 

हि हर 
दे में एको तो न भई। 

ना दरि भज्यो, न ग्रृह-खुख पायो, बृथा बिहाइ गई ॥ 
ठानी हुती ओर कछु मन में। औरे आनि ठई। 
अबिगत-गति कछु समुझि परत नहि, जो कछु करत दई ॥ 
खुत-सनेद्दि-तिय सकल कुटुँब मिलि, निसि-दिन होत खई। 


'पद्‌-नख-चद्‌ चकोर बिसुसख्त मन; खात अँगर मई ॥ 


१०५ सूर-विनय-पत्रिका 








बिषय-बिकार दवानल उपजी, मोह-बतारि रूई। 
भ्रमत-भ्रमत बहुपे दुख पायो, अजहूँ न टेंच गई ॥ 
होत कहा अब के पछताए, बहुत बेर बितई। 
सूरदास सेये न रृपानिधि, जो सुख सकल मई ॥ 
दोमेंसे एक भी ( काय ) नहीं हो सका | न तो श्रीहरिका भजन 
किया ओर न .घरका सुख ही भोगा, आयु व्यर्थ बीत गयी | मनमें कुछ 
और निश्चय किया था; किंतु हुआ कुछ और ही | अशातगति भाग्यकी 
.गति--देब जो कुछ करता. है; वह कुछ समझमें नहीं आता | पुत्न-ख्ली 
हित-मिन्न तथा सारे कुठम्बसे स्नेह करके ( प्राणी ) रात-दिन क्षीण होता 
रहता है ओर भगवानके चरणोंके नखरूपी चन्द्रमासे विमुख़ होकर 
( उसका ) चकोररूपी मन अज्ञास्मय ( द्वाहक,) विपयभोगोंका सेबन 
करता रहता हैं। विषयभोगोंके .विका रसे दावानल ( त्रिताप.) उत्पन्न 
हुआ और उसे मोहरूपी वातने अछग धर दबोचा । ( वातसे प्रेरित होकर 
जलते हुए उस विषयरूपी वनमें ) भटकते-मटकते बहुत दुःख भोगाः; किंतु 
( विषय-सेवनका ) स्वभाव अब मी छूटा नहीं | अब पश्चात्ताप करनेसे क्या 
होता है; बहुत विलम्ब कर दिया ( जीवनके बहुत दिन नष्ट कर दिये )। 
सूरदासजी कहते हैँ कि जों सकल सुखमय हैं? उन कृपानिधि प्रध्ु॒की 


[कप 8] 


सेवा ( भजन ) तो किया ही नहीं | _ 

राग सारंग 

[६ 08. 
यह सब मेरीये आइ कुप्रति। 
अपने ही अभिमान दोष दुख पावत हो में अति॥ 
जैसे केहरि उचझकि कूप-जल, देखत अपनी भति। 
कूदि परयो, कछु मंरम न जानयी, भई आइ सोइ गति ॥ 
ज्यों गज फटिक-सिला मैं देखत, द्सननि डारति हृति। 
जो तू सूर खुखहि चाहत है, तो करि द्िषय-बिरति ॥ 
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यह सब मेरी ही दुर्बुद्धिका परिणाम हैं। अपने ही अभिमान और 
दोपसे में अत्यन्त दुःख पा रहा हूँ। जेसे) सिंहने| कुएमें झुककर अपनी 
परछाही देखी और उसका कुछ भेद न समझकर ( उसे दूसरा सिंह जान- 
कर युद्ध करनेके लिये कुएमें ) कूद पड़ा; वहीं गति मेरी यहाँ ( संसारमें ) 
आकर हो गयी ( संसारके भोगोौंमें तो सुख है नहीं। भोगोंकी प्राप्तिमें 
चित्तकी एकाग्रता होनेसे जो आत्मानन्दकी झलक मिलती है, उसे भोगोंका 
ही सुख मानकर उनमें आसक्त हो गया और अब निकरू नहीं पाता ) | 
जैसे हाथी स्फटिक-शिलामें ( अपना प्रतिबिम्ब ) देखकर अपने दातोंको 
( शिल्ामें दूसरा गज समझकर ) मार-मारकर तोड़ लेता है ( बेसी ही मेरी 
गति हुई है, विश्वमें एक ही तत्व व्यास है; किंतु भ्रमबश वूसरेकी सत्ता 
मानकर देष करके अपनी ही हानि कर रहा हूँ ) | सूरदासजी कहते है--- 
( अरे मन | ) यदि तू सुख चाहता है तो विषयोंसे विरक्त हो जा । 


राग केदार 
[ १०२ | 
झूठेद्दी लगि जनम गेंवायो | 


भूल्यो कहा स्वप्न के खुख्र मैं, हरि सो चित न लगायो ॥ 
कबहुँक बेठ्यो रदलि-रहसि के; ढोठा गोद्‌ खिलायो। 
कबहुँक फूलि सभा में बेठ्यो, मूँछनि ताव दिखायों ॥ 
रेढ़ी चाछ। पाव खिर टेढ़ी टेढेटेढ़े धायो। 
सूरदास प्रभु क्यों नहि चेतत; जब छमि काल न आयो ॥ 

( संसारके ) शठे ही सुखोंके लिये मैंने जन्म खो दिया । स्वप्नके 
समान ( संसारके ) सुखोंमें था क्या; पर इन्हींमें भूल गया और श्रीहरिसे 
अनुराग नहीं किया । कमी मौजमें बैठकर बड़े चावसपुत्रको गोदमं छेकर 
खेलाता रह्म और कभी अहंकारपूर्वक समामें बेठकर मूँछापर ताव देता 
रहा | सिखपर ठेढ़ी पड़ी छगाकर टेढ़ी ( गर्बभरी ) गतिसे टेद़े रास्ते 
( कुमार्गपर ) दौड़ता रहा | सूरदासजी कहते हैं--जवतक मत्युका समय 
नहीं आया; ( उससे पूरब ही ) प्रभुका समण्ण क्‍यों नहीं कर लेता १ 
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| 
जग में जीवत ही को नातो । 
मन बिछुरें तन छार होइगो, कोड न बात पुछातो॥ 
मैंमेरी कबहूँ नहिं. कीजे, कीजैे पंच-सुहातो। 
विषयासक्त रहत निस्रि-बासर, सुख सियरो, दुख तातो ॥ 
सॉच-झूठ करि माया जोरी; आपुन रूखो खातो। 
सूरदास कछु थिर न रहेगो, जो आयो सो जाती ॥ 
जगत्‌के ( सारे ) सम्बन्ध जीवित रहने तक ही हैं | मन ( सूक्ष्म 
शरीर ) से वियुक्त होनेपर शरीर ( जलकर ) भस्म हो जायगा;। तब 
कोई चर्चा भी नहीं करेगा | यह मैं हूँ, यह मेरा है--इस प्रकारका गर्व 
कमी नहीं करना चाहिये | करना वहीं काम चाहिये, जो पंचचों ( सब 
छोगों ) को भला छगे। ( मनुष्य ) रात-दिन विषय-भोगोंमें स्वा-पचा 
रहता है; ( उसे ) सुख शीतर ( प्रिय ) और दुःख उष्ण ( अप्रिय ) 
लगता है | खयं तो रूखा ( बहुत साधारण ) भोजन करता है; परंतु 
झुठ-सच बोलकर सम्पत्ति एकत्र करता हैं;। सूरदासजी कहते हैं--- ( इस 
संसारमें ) कुछ स्थिर नहीं रहेगा | जो आया है ( जिसने जन्म लिया है )/ 
वह जायगा ( मरेगा ) ही | 
राग धनाश्री 
[ १०४ | 
कहद्दा लाइ ते हरि सो तोरी ? दरि सो तोरि कोन सो जोरी ? 
सिर पर धरि न चलेगो कोऊ, जो जतननि करि माया जोरी 
राज-पाट लिंहासन बेठो, नीर-पहुम हू सौं कहै थोरी ॥ 
में-मेरी करि जनम गंवावत, जब रूगि नाहि परति जम-डोरी । 
धन-जोंबन-अभिमान अदप जल; काहे कूर आपनी बोरी ॥ 
दस्ती देखि बहुत मन-गर्बित, ता मूरख की मतिं है थोरी। 
सूरदास भगव्वेत-भजन बिलु, चले खेलि फागुन की होरी ॥ 


खूर:विनय- पत्रिका ग 
किस लिये ( तूने ) श्रीहरिसे प्रेम तोड़ दिया ! श्रीहरिसे प्रेम तोड़कर 
किससे यह सम्बन्ध जोड़ा है ? अनेक उपायेंके द्वारा जो सम्पत्ति एकत्र की 
है, उसे कोई सिरपर रखकर नहीं के जायगा | राज्य मिछा, सिंहासनाक्षीन 
हुआ; नील और पद्मकी संख्यातक द्रब्य हो गया ( तो भी संतोष नहीं 
हुआ, ) उसे भी थोड़ा बतलाता है। 'मैं? ओर ध्मेरः करते हुए जन्मको 
नष्ट कर रहा है; पर यह सब तमीतक है; जबतक यमराजका फंदा ( गलेमें ) 
नहीं पड़ता | धन और जबानीका अभिमान तो थोड़े-से पानी ( छोटे गड्डे ) 
के समान है; अरे मूल | उसमें अपनी बुद्धि क्‍यों डुबा दी ! ( वहाँ बुद्धि 
डुबानेसे तो कीचड़ मिलेगा अर्थात्‌ धन-जवानीका अभिमान करके तो पाप 
ही होगा | ) जो मनुष्य अपनी महत्ता देखकर गर्व करता है, उसकी बुद्धि 
बहुत कम है; वह मूर्ख है । सूरदासजी कहते हैं--भगवानका भजन किये 
बिना तो यहाँसे ऐसे जाना हैं; जेसे फाब्गुनमें होली खेलकर ( सब कुछ 
जलाकर कीचड़से सने ) चले जाना है । 
[ १०५ ] 
बिचारत ही लागे दिन जान। | 
सजल देह, कागद ते कोमल, किहि बिधि राखे प्रान ? 
जोग न जग्यः ध्यान नहिं सेवा; संत-संग नहिं ज्ञान । 
ज़िह्ल-स्वाद, इंद्रियनि-कारन, आयु घटति दिन मान ॥ 
और डपाइ नहीं रे बोरे, खुनि तू यह दें कान। 
सूरदास अब होत बिगूचनि। भज्ि ले सारेंगपान ॥ 
विचार करते-करते ( असमंजसमें पड़े-पढ़े ) ही दिन व्यतीत होते जाते 
हैं| शरीर पानीसे मरा है ओर कांगजसे भी अधिक कोमल है, वह प्राणकों 
किस प्रकार रब सकता है । (शरीर तो नष्ट होगा ही) योग, यज्ञ, समगवानका 
ध्यान; भगवानकी सेवा, सत्सज्ञ या शान (तत्तविचार)--कुछ भी नहीं हो 
'. बहा है; केवछ जीमके खाद ओर इन्द्रियोंकी तृप्तिमें छयकर आयु दिन-दिन 
करके घटती जा रही है | सुरदासजी कहते हैं----अरे पगले ! काम-खोककर 





१०९, सूर-विनय-पत्रिका 


सुन ले | दूसरा कोई उपाय नहीं है । अब बड़ी कठिनाई आनेवाली है 
( मृत्युका समय निकट है ) अतः शाह्लपाणि भगवानका मजन कर ले | 
राग केदारों 
| १०६ | 
अब में जानी, देह बुढ़ानी । 
सीख, पाऊँ, कर कह्यो न मानत, तन की दसा सिरानी ॥ 
आन कद्दत, आने कहदि आवत, नेन-नाक बहै पानी । 
प्रिटि गइ चमक-द्मक अँग-अंग की, मति अरू दृष्टि हिरानी ॥ 
नाहि रही कछु खुधि तन-मन की; भई ज्ु बात बिरानी । 
सूरदास अब होत बिशूचनि;। भर्ज ले सारंगपानी ॥ 
अब मैंने समझ लिया कि दरीर वृद्ध हो गया। सिर-पैर-हाथ (आदि 
अद्भध ) अब कहना नहीं मानते ( काम नहीं देते ) | शरीरकी (स्वस्थ) दशा 
समाप्त हो गयी | कहना कुछ चाहता हूँ; पर कहा कुछ जाता है ( शब्द 
भी इच्छानुसार नहीं निकछते ) | नेन्न ओर नाकसे पानी बहता रहता है | 
सभी अज्ञोंकी चमक-दमक (शोमा) नष्ट हो गयी बुद्धि ओर दृष्टि ( सोचने 
और देखनेकी शक्ति ) छ॒प्त हो गयी। तन ओर मनकी कुछ सुध नहीं रही 
( प्रायः चेतनाहीन दया रहने छगी ) | अपनी सम्हारू भी दूसरेकी वात 
( दूसरॉपर निर्मर ) हो गयी | सूरदासजी कहते हैँ कि अब ( मृत्युरूप ) 
संकट आना ही चाहता है; अतः शाक्षपाणि भगवानका भजन कर छे | 
राग मलार 
[ १०७ | 
अब वे बिपदा हर न रहीं । 
मनसा करि खुमिरत हे जब-जब, मिलते तब तबहीं ॥ 
अपने दीन दास के हित छगि। फिरते संग-घेंगहीं । 
लेते राखि पलक गोलक ज्यों, खंतत तिन सबहां ॥ 


सूर-विनय-पश्चिका ११० 


रन अरूु बन, विश्नह, डर आगें, आबत जहां-तहीं । 
राखि लियो तुम्ी जग-जीवन, चासनि ते सबट्लीं ॥ 
कृपा-सिधचु की कथा एकरस) क्‍यों करें जाति कहीं। 
कीजे कहा सूर सुख-संपति, जहूँ जदुनाथ नहीं? ॥ 
अब वे ( भगवानका स्मरण करानेवाछी ) विपत्तियाँ भी नहीं रह गर्यी 
( विपत्तिके समय ) जब-जब मनसे स्मरण करता था; तमी-तमी प्रयु मिल 
जाते थे। अपने दीन सेवकके भलेके लिये ( दयामय ) साथ-साथ छगे घूमते 
थे। जैसे पलके ( कोई संकट आते ही तुरंत ) नेत्र-पुतछीकी रक्षा करती 
हैं; बेसे ही प्रभु उन सभी विपत्तियोंसे रक्षा कर लेते थे । रेगिस्तान-उजाड़ 
ओर जंगल्में, झगड़ेके समय और भी जहाँ-जहाँ मय आगे आता था) 
वहाँ उन सत्र भयोंसे हे जगत्‌॒के जीवनस्वरूप प्रभु | तुमने ही रक्षा की | 
कृपासागर प्रभुकी कथाका एकरस-वर्णन केसे हो सकता है ! सूरदासजी 
कहते हैं--जहाँ श्रीयदुनाथ नहीं हैं ( जिसे पाकर भगवानका स्मरण नहीं 
रहता ) वह सुख-सम्पत्ति लेकर क्‍या किया जाय ( ऐसी सुख-सम्पत्ति तो 
व्यथ है ) | 
राग देवगंधार 


[ १०८ |] 

रे मनः सुभिरि हरि हरि हरि ! 

सत जज नाहिन नाम सम; परतीति करि करि करि ॥ 
हरि-नाम हरिनाकुस विसारयो, उछ्यों वरि बरि बरि। 
प्रहछाद हित जिहि अखुर मारथों, तादि डरि डरि इरि ॥ 
गज़.गीध-गनतिका-ब्याथ के अध गए शहि शरि गरि। 
रस-चरन-अंचुज॒बुद्धिभाजन; लेहि भरि भरि भरि ॥ 
होपदी के छाज कारन; दोरि परि परि परि। 
पांड-खुत के विघन. जेतें, गंए उरि ठरि टोरे ॥ 
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करन) दुरजोधन, दुसासनः सकुनि, अरि अरि अरि। 

अज्ञामिल सुत-नाम लीन्हे, गए तरि तरि तरि॥ 

चारि फल के दानि हैं, प्रश्चु; रहे फरि फरि फरि। 
सर आ्रीगोपाऊ हिरदे राखि धरि धघरि घरि॥ 

अरे मन ! निरन्तर हरि-हरिकी रठ छगा दे | यह दृढ विश्वास करले 
कि भगवन्नामके समान कोई सात्विक यज्ञ नहीं है | हिरण्यकशिपुने हरिनाम- 
का विस्मरण कर दिया; अतः वह तुरंत भस्म हो गया [मारा गया]। जिस 
प्रभुने प्रहादकी रक्षाके लिये उस अखछुरकों मारा$ उस प्रभुसे सदा डरता 
रह | ( भगवानका भजन करनेसे ) गजराज; ग्ृध्वराज जठायु। गणिका 
और व्याधके पाप तत्काल नश्ट हो गये | इसलिये ( प्रभुके ) चरणकमलछाका 
प्रेमहूपी रस अपने बुद्धिरूपी बतंनमें पूर्णतः भर ले | द्रौपदीकी लूण्जा-रक्षाके 
लिये प्रभु तत्काल दोड़ पढ़े ओर पाण्डबॉके समस्त विध्न भी उन्हीं प्रभुकी 
कृपासे 2लते ही गये | कर्ण दुर्योधन) दुःशासन शकुनि आदि पाण्डवोंके 
न जाने कितने शन्नु मारे गये | अजामिलने पुत्रको पुकारनेके लिये नारायण 
नाम लिया ओर उसीसे देखते-देखते मुक्त हो गया। प्रभु चारों फलोंके दाता 
हैं, वे कल्पवृक्षरूप हैं और चारों पदार्थ फले हुए हैं। सूरदासजी कहते हैं 
कि श्रीगोपालको निएतर हृदयमें घारण किये रह | 
राग केदारों 
[ १०९ | 

रे मन; सपुझि सोचि-विचारि । 

भक्ति बितु भगवंत दुल्भ, कद्दत निगम पुकारि ॥ 

धारि पासा खाघधु-खंगति, फेरि रसना-सारि। 

दाउं अब के परयो पूरे, कुमति पिछली हारि॥ 

राखि सतरह, सुनि अठारह, चोर पॉँचों मारि। 

डारि दे तू तीनि काने, चतुर चोक निहारि॥ 

काम क्रोधदह लोभ मभोहो। टठग्यो नागरि नारि। 

सर आऔीगोबिद-भजन बिनु) चले दोड कर झारि ॥ 
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अरे भन | सोच, विचार और समझ । बेद पुकारकर ( डंकेकी चोट) 
कह रहे हैं कि भक्ति किये बिना भगवानकी प्राप्ति दुलंभ है | ( इस जीवन- 
रूप चोपड़में ) साधुपुरु्षोके सद्गजरूपी पासेको पकड़ ( सत्सज्ञ कर ) ओर 
जीभरूपी प्सारि! ( गोटी ) घुमा ( भगवन्नामका जप कर ) । इस बार पूरा 
दाव पड़ा हैं ( मनुष्य-जीवनका सुन्दर अवसर प्राप्त हुआ है ) | पिछली 
दुलुंद्ि ( अशानवश किये पहले जन्मेंके दुष्टकर्म) हार जा ( उसे नष्ट कर दे ) 
( अष्टाइ़योग ओर नवधा भक्ति इन ) सचहकी रक्षा कर और अठारह 
पुराणोंका श्रवण कर | पाँचों ज्ञानेन्द्रियरूप जो चोर हैं ( पुण्यरूप धनको 
हरण करनेवाले हैं ) उन्हें मार ( उनका दमन कर )। तीन काने पासे 
( अथे, धर्म ओर काम) जो केवल भोग देनेवाले हैं ) उन्हे डाल दे ( छोड़ 
दे )। वू चतुर है---अतः चौकको देख (चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्षपर दृष्टि रख)। 
काम; क्रोध तथा छोभने तुझे मोहित कर लिया ( भ्रममें डाल दिया ) है 
और चतुर नारी ( भाया ) ने ठग छिया है | सूरदासजी कहते हैं कि 
श्रीगोविन्दका भजन किये बिना ( मनुष्य ) दोनों हाथ झाड़कर--- 
मनुष्यजन्मरूपी पूजी भी खोकर जाते ( मरते ) हैं। 

द राग सारंग 


| ११० ] 

होड मन; राम-नाम को गाहक | 

चोराली रूख जीव-जोनि में भ्रटकत फिरत अनाहक ॥ 
भक्तनि-हार वेटि अख्र है, हरि नग निर्मेल्ल लेहि। 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह तू, सकछ  दल्लली देहि ॥ 
करि हियाब, यह्‌ सौंज लादि के, हरि कें पुर छे जाहि। 
घाट-बाट कहुँ बरक होइ नहिं, खब कोड देहि निबाहि ॥ 
और बनिज में नाहीं छाद्या, होति मूल में हानि। 
खूर स्याम को सोदा साँचो, कह्यो हमारी मानि॥ 
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अरे मन | राम-नामका ग्राहक बन  जीवोंकी चोरासी छक्ष योनियोंमें 
तो तू व्यर्थ ही मटकता फिरा | स्थिर होकर भक्तोंके बाजार ( सत्संग ) में 
बेठ और श्रीहरि ( नाम ) रूपी निर्मल रत्न खरीद । काम) क्रो) मद: 
छोभ) मोह आदि सब दुगगुणोंको (उस रत्नकी ) दलालीमें दे डाल ।हिम्मत 
कर) यह ( हरिनामरूपी रत्नका ) माल छादकर श्रीहरिके धामको ले जा | 
घाटोंपर एवं मार्गोंमे (किसी लछोकमें ) तुझे कहीं रुकावट नहीं होगी, सभी 
छोग ( सब देवता-लछोकपालादि ) तेरा निर्वाह कर देंगे ( तेरे अनुकूल होकर 
तुझे भगवानकी ओर जानेमें सहायता देंगे ) | दूसरे किसी सौदे ( साधन ) 
में छाम नहीं है; उलटे मूछ ( आयुरूप धन ) में कमी होती है। सूरदासजी 
कहते हैं कि हमारा कहना मान | ब्यामसुन्दर ( के नाम ) का हीं 
व्यापार रुच्चा है | 
राग केदार 
[ १११ ] 
रे मन; राम सौ करि हेत । 
हरि-भजन की बारि करि लें; उबरें तेरी खेत ॥ 
मन खुबा; तन पॉींजरा5 तिहि मॉँझ राख चेत। 
काल फिरत बिलार-तनु घरि, अब घरी तिहि लेत ॥ 
सकल बविषय-बिकार तजि, तू उतरि सायर सेत। 
खूर भज्ि गोबिद के गुनः गुर बताए देत ॥ 
अरे मन | रामनामसे प्रेम कर। ( जीवनरूप खेतके चारों ओर ) 
श्रीहरिके मजनकी बाड़ छगा दे, जिससे तेरा ( जीवनरूप ) खेत बच जाय। 
शरीररूपी पिंजड़े के भीतर मनरूपी तोता है। उस (तोते) के विषयमें ही साव- 
धानी रख ( तोतेको सेभाल, ) क्योंकि बिल्ली (मृत्यु) का शरीर धारण करके 
काल घूम रहा हैं; इसी--घड़ी उसे दबोच केगा। समस्त विषय-विकार 
( भोग-तृष्णा ) को छोड़कर तू भवसागरकों ( भगवन्नामरूपी ) सेतुसे 
पार कर जा | सूरदासजी कहते हैं--मैं तुझे यह “शुरू? ( मूल-मन्त्र) बताये 
देता हूँ कि गोविन्दके गुणोंका भजन ( गान स्मरण ) कर । 


खू० वबि० प० ८-- 


सूर-बिनय-पत्रिका १्१्छ 


राग कान्हरों 


[ ११२ ] 
मन-वच-क्रम मन; गोबिद सुधि करि । 
खुचि रुचि सहज समाधि साधिसठ [दीनबंधु करुनामय उर घरि ॥ 
मिथ्या बाद-बिबाद छॉड़ि दें, काम-क्रोध-मद्-लोभहि परिहारि । 
चरन-प्रताप आनि उर अंतर, और सकल सुख या सुख तर हरि ॥ 
बेदनि कह्यो, छुझ्॒तिहूँ भाष्यो, पावन पतित नाम निज नरहरि। 
जाकी छुजस सुनत अरू गावत) जेंहे पाप-बूंद भजि भरहरि ॥ 
परम उदार, स्याम घन सुंदर, सुखदायक, संतत द्ितकर हरि । 
दीनदयाल, गुपालः गोवपति; गावत गुन आवलत ढिग ढरहरि ॥ 
अति भयभीत निरखि भवसागर, घन ज्यों घेरि रहो घट घरहरि। 
अब जम-जाछ-पसार परेगी, हरि बिनु कौन करेगी धरहरि ? 
अजहूँ चेति मूढ़, चहु द्सि ते उपजञ्ञी काल-अगिनि झर झरहरि | 
सूर काल बल ब्याल असत है, श्रीपति-सरन परत किन फरहरि ॥ 


अरे जीव | मन) वचन ओर कर्मसे श्रीगोविन्दकी याद कर | अरे 
शठ | पविन्न रुचिसे सहज समाधि सिद्ध करके ( सामान्य दशासें भी मन 
भगवानसें छगा रहे, ऐसी एक़ाग्रताका अभ्यास करके ) दीनबन्धु3 करुणामय 
( प्रभु ) को हृदयमें धारण कर । झूठे बाद-विवादकों छोड़ दे । काम) क्रोध) 
मद और छोमका परित्याग कर दे | ( श्रीहरिके ) चरणोंका प्रताप अपने 
हृंदयमें छे आ। संसारके समस्त सुख इस हरि ( स्मरण ) के सुखसे बहुत 
नीचे( अत्यन्त तुच्छ ) हैं | नररूपमें अवतीर्ण हुए मगवान्‌ श्रीहरिका नाम 
पतितोंकीं (भी ) पावन करनेवाला है; यह वेदोंने कहां है और स्मृतियोंने 
भी समर्थन किया है | जिस ( प्रभु ) का सुयश सुनते और गाते ही पापोंके 
समूह भरोकर ( घबराकर) भाग जाते हैं; वे श्रीहरिपरम उदार; श्यामप्रनके समान 
सुन्दर सुखके दाता तथा सदा महल करनेवाले हैं | गोपोंके स्वामी वे दीन- 
दयाल श्रीगोपाल गुणगान करते ही दयासे द्रवित होकर पास आ जूते हैं | 
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इस भवसागरको अत्यन्त भयभीत होकर देख; जो कि मेघ्रके समान घहराता हुआ 
देहको चारों ओरसे घेरे हुए है । जब यमराज अपना जा फेछायेंगे, तब 
श्रीहरिके अतिरिक्त दूसरा कौन ( तेरी ) संभाल करेगा। अरे मूर्ख | अब 
भी सावधान हो | चारों ओर कालरूपी अग्निकी रूप उत्पन्न हुई हैं और 
उनकी ज्वाला बढ़ती जा रही है। सूरदासजी कहते हैं--कालूरूपी से 
( अजगर ) वल्पूर्वक तुझे निगल रहा है। अतः शीघतापूर्वक श्रीहरिकी 
शरणमें क्‍यों नहीं जा पड़ता । 


[ ११३ | 


तिहारी कृष्ण कहत कहा ज्ञान ! 

बिछुरें मिलन बहुरि कब हेहै, ज्यों तरचएके पाल ॥ 
पित्त-बात-कऊफ ऊकंठ बिरोधे, ग्सना टूटे बात। 
प्रान लए जम जात; मूढ-मति ! देखत जननी-तात ॥ 
छन इक मादि कोटि ज्ुग बीतत, नर की केतिक बात ? 
यह जग-प्रीति सुवा-सेमर ज्यों, चाखत ही उड़ि जात ॥ 
जमके फंद पर-यौ नहिं जब लगि चरननि किन लपटात ? 
कहत सर बिरथा यद देही, एतो कत इतशात ॥ 


श्रीकृष्ण कहते ( भगवन्नाम लेनेमें ) तुम्हारा क्या जाता ( क्‍या हानि 

होती ) हैं? ( इस मनुष्य-दरीरसे ) वियेग होनेपर फिर इससे कब मिलना 
'होगा ! जैसे पेड़से द्वटा पत्ता फिर पेड़से नहीं छूगता) वही दशा है । अरे 
मन्दबुद्धि ! ( मृत्युके समय ) पित्त, बात और कफ ( के प्रकोप ) से कण्ठ 
रुद्ध हो जायगा) बाणीसे शब्द कहा नहीं जा सकेगा; पिता और माताके 

देखते हुए यमराज ग्राणीको के जायंगे | मगवानके एक क्षणमें सृष्टिके 
'करो़ों युग बीत जाते हैं ( ब्रह्माण्डकी अनेकों बार दृष्टि ओर प्रल्य हो 
जाते हैं ), फिर मनुष्य ( केजीबन ) की तो बात ही कितनी है ( वह तो 

अत्यब्प है ) | इस संसारका प्रेम तो बेसा ही है। जैसे तोता सेमरके फलसे 
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प्रेम करे) जिसकी रूई चखते ( चोंच मारते ) ही उड़ जाती है । ( संसारके 
सुख भी उसी प्रकार सारहीन और नश्वर हैं।) जबतक यमराजके फंदेसें 
नहीं पड़ा हैं ( मृत्यु नहीं आ जाती ) | इसी बीचमें प्रभुके चरणों क्‍यों 
लिपट नहीं जाता ( उन चरणोंसे अनुराग क्यों नहीं कर लेता ) | सृरदासजी 
कहते हैं-- यह शरीर तो व्यर्थ है; इसपर इतना गर्व क्‍यों करता है । 


राग केदारों 
[ ११४ ] 


दरि की सरन महँ तू आड । 

काम-करोध-बविषाद-तृष्ना,, सकरूू जारि बहाडउ ४ 

काम के बस जो परे; जमपुरी ताकोँ आासख। 

तादि निलि-दिन जपत रहि; जो सकल-जीव-निवास ॥ 

कद्दत यद्द बिधि भली तोखौं, जो तू छाँड़े देदि। 

सूर स्याम सहाइ है तो आठह सिधि छेहि ॥ 

तू श्रीहरिकी शरणमें आ जा | काम; क्रोध, शोक और तृष्णा आदि 
सभी दोषोंकों जलाकर बहा दे ( सर्वथा दूर कर दे ) | जो भी कामके बशमें 
हुआ उसे यमपुरी (नरक) में यातना मिलेगी ही | तू रात-दिन उसका जप 
करता रह; जो सम्पूर्ण जीवोमें व्याप्त है ( या सम्पूर्ण जीव जिसमें निवासकर 
रदे हैं ) | सूरदांसजी कहते हैं कि यह उत्तम विधि ठुझसे कह रहा हूँ---यदि 
तू इस प्रकार ( मगवानका स्मरण करते हुए, ) शरीर त्याग करेगा तो 
इ्यामसुन्दर तेरे सहायक होंगे; आठों सिद्धियाँ तुझे प्राप्त होंगी | 

द राग कान्हरों 


[ ११५ | 


दिन दस लेदि गोबिद गाइ । 
छित्न न चितत चरन-अंबुज, बादि ज्ञीवन जाइ 8 
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दूरि जब लॉ जरा रोग रू चलति इंद्री भाइ। 

आपुनो कद्यान करि ले; मानुषी तन पाइ ॥ 

रूप जोबन सकल मिथ्या+ देखि जनि गरबाह। 

शेसेहीं अभिमान-आरूख, काल प्रसिहे आइ ॥ 

कूप खनि कत जाइ रे नर; जरत भवन बुझाई। 

सूर हरि को भज्नन करि छें, जनम-मरन नखाद ॥ 

(अरे मन | ) दस दिन (जीवनके शेष समयमें) तो श्रीगोविन्दका गान 
कर छो। एक क्षण भी ( प्रभुके ) चरणकमल्ञेका चिन्तन नहीं करते; यह्द 
जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है | दे माई | जबतक बुढ़ापा और रोग दूर हैं 
तथा इन्द्रियाँ क्राम करती हैं, यह मनुष्य-शरीर पाकर तमीतक अपना कल्याण 
कर लो | सुन्दर रूप; जवानी ( सम्पत्ति आदि ) सब मिथ्या (झूठे प्रलोभन ) 
हैं; इन्हें देखकर गरब॑ मत करो | इसी प्रकार अभिमान तथा आहलस्यमें पड़े- 
पड़े ही तुम्हें मृत्यु आकर अपना ग्रास (बना लेगी। अरे मनुष्य! जब घर 
जल रहा हो) तब उसे बुझानेके लिये कुआँ केसे खोदा जा सकता है ( मृत्यु 
आ जानेपर फिर भजन केसे हो सकता है ) ? सूरदासजी कहते हैं--श्रीहरि- 
का भजन कर लो; जिससे जन्म-मरणका अन्त हो जाय ( फिर जन्म-मरणके 
चक्रमे न आना पड़े ) | 
राग केदारों 
[ ११६ |] 

दिन दे लेहु गोबिद्‌ गाइ | 

मोह-मायालोभ छागे। कार घरे आइ॥ 

बारि मैं ज्यों उठत बुदबुद, छाति बाई बिलाइ। 

यहै तन-गति जनम झूठी, स्वान-काग न खाद ॥ 

कर्म-कागद बाँधि देखी, जी न मन पतियाइ। 

अखि रू छोकनि भटकि आयो; लिख्यी मेटि न जाइ ॥ 
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सुरति के दस द्वार रूुँचे, जरा घेरथों आइ। 
खूर हरि की भक्ति कीनन्‍्हेैं, जन्म-पातक ज्ञाइ ॥ 
दो दिन ( कुछ समय ) श्रीगोविन्दका गान कर छो । मोह) माया ओर 
लोभमें छगे हुए; ही तुम्हें काठ आकर घेर लेगा | जैसे पानीमें बुल्बुला 
उठता है और हवा छगते ही फूट जाता है, वही इस शरीरकी दद्मा है । 
यह जन्म ( देह) झूठा ( नश्वर ) है; कुत्ते ओर कोए भी इसे नहीं खाते 
हैं। यदि तुम्हारे मनमें विश्वास न हो तो कर्मरूपी कागजकी पढ़कर देख 
लो | ममस्त लोकोंमें भटक आये; किंतु भाग्यमं जो छिखा हैं; वह मिठाया 
नहीं जा सकता । सूरदासजी कहते हैं---बुढ़ापने आकर ( देहको ) घेर 
लिया ओर चेतनाके दर्सों दरबाजे बंद कर दिये ( दर्सों इन्द्रियां बेकार हो 
गयीं ) श्रीहरिकी भक्ति करनेसे इसी जन्मका नहीं, जन्म-जन्मान्तरका पाप 
नष्ट हो जाथगा । 


राग धनाश्री 


[ ११७ |] 
मन; तोसों किती कही समुझाई । 
नंद-नंदनके चरन-कमल भज्ञजि; तजि पाखंड-चतुराद ॥ 
छुख-संपति, दारा-छुत, दहय-गय, छूटे सब सप्तुदाइ। 
छतभंगुर यह खबे स्याम बिय्ु3 अंत नादि संग जाइ ॥ 
जनमत-मरत बहुत ज्ुग बीते; अजहूँ लाज न आईइ। 
सूरदाल भगवंत-सजन बिनु जेहै जनम गँवादई ॥ 
अरे मन | ठुझले कितनी बार समझाकर कहा कि श्रीनर्दनन्द्नके 
चरण-कमलेंका मजन कर और पाखण्ड-चातुरी ( दम्भ करनेंकी धूर्तता ) 
छोड़ दे | सुख-सम्पत्ति; स्री-पुत्र; हाथी-धोड़े ओर संसारका सभी समुदाय 
यहीं छूट जायगा | यह सब एक क्षणमें नाश होनेवाला है | श्यामसुन्दर- 
( के भजन ) को छोड़कर दूसरा कोई अन्त समय साथ नहीं जायगा । 


रु खुर-विनय-पत्रिका 
जन्म लेते ओर मरते अनेकों युग बीत गये; पर ( तुझे ) अब भी लजा 
नहीं आती १ सृरदासजी कहते हैं--भगवानका मजन किये बिना ( तू ) 
इस ( मनुष्य ) जन्मको भी खोकर चला जायगा | 
राग मलार 
[ ११८ | 
अब मन, मानि थो राम दुहााई । 
मन-बच-क्रम दरि-नाम हृदय धरि) ज्यों गुरु-बेद बताई ॥ 
मद्दा कष्ट दस मास गर्भ बलि; अधोम्तुख-सीस रहाई । 
इतनी कठिन सही तें केतिक, अजहुँ न तू समुझाई ! ॥ 
मिटि गए राग-द्वेष सब तिन के; जिन हरि प्रीति रूगाई। 
सूरदास प्रभु-नाम की महिमा पतित परम गति पाई ॥ 
अरे जीव | अब मान ज। तुझे श्रीरामकी शपथ है| जैसे गुर ओर 
वेदने बताया है, वेसे ही मन, वाणी ओर कर्मसे श्रीहरिके नामको (सच्चे) 
हुदयसे धारण कर दस महीनेतक गर्भवासके समय नीचे मुख ओर सिर करके 
तू महाकष्टमें रहा ओर ऐसी कठिनाइयाँ तुझपर पता नहीं कितनी पड़ीं,पर 
अब भी तू समझता नहीं । जिन्होंने श्रीहरिसे प्रेम किया, उनके राग-द्वेष 
आदि सब दोष दूर हो गये। सूरदासजी कहते है--प्रभुके नामकी यही 
महिमा है कि उसके द्वारा पतितोंने भी पश्म गति ( मोक्ष ) प्राप्त की । 
राग आसावरी 
[ ११९ |] 
बौरे मन, रहन अटल करि जान्यो। 
धन-दारा-खुत-बंचु-कुछुँब-कुछ,  निरसि निरखि बोराज्यों ॥ 
जीवन जन्म अठ्प सपने सो, समुझि देखि मन माही । 
बादर-छाहँ। धूम-धोराहर, जेंसें थिर न रहाहीं ॥ 


सुर-विनय-पत्रिका १२० 
जब छगि डोलत, बोलत, चितवत, धन-दारा हैं तेरे । 
निकसत हंस, प्रेत कहि तजिहँ, कोड न आये नेरे ॥ 
मुरख, सुग्ध। अजान, मूढ़मति, नाहीं कोऊ तेरी। 
जो कोऊ तेरों दितकारी, सो कहै काढ़ि खबेरों ॥ 
घरि एक सजन-कुठुँच मिलि बेठे, रुदन बिलाप कराहीं। 
जैसे काग काग के मूऐँ, काँ-कोाँ करि उड़ि जाहीं॥ 
कमि-पावक तेरो तन भखिहेँं, सपुझि देखि मन माही । 
दीन-द्याल सूर हरि भजि के, यह ओऔसर फिरि नाहोीं ॥ 

पगले मन | (संसारमें) (अपनी) स्थिति (तूनें) अठछ समझ ली है ! 

( जो ) सम्पत्ति; स्त्री) पुत्र माई) कुट्ठम्बीजन और कुछ आदिको देखकर 

पागल ( गवंमत्त ) हो रहे हो। मनमें यह समझ देखो कि यह जीवन-यह 

मनुध्य-जन्म स्वप्नके समान थोड़ी देरका है। जैसे बादलकी छाया तथा धूएँसे 
बने महल स्थिर नहीं रहते, वेसे ही जीबन भी स्थिर नहीं रहेगा। जबतक 
चलता-फिरता हैं; बातचीत करता हैं; देखता है, तभीतक स्त्री ओर पुत्र 
तेरे हैं ( तुझसे स्नेह करते हैं ) | प्राण निकल जानेपर ( वे ही ) प्रेत कहकर 

( तुझे ) छोड़ देंगे; कोई पास ( भो ) नहीं आयेगा | अरे मूल ! मोहित ! 

अज्ञानी ! मन्दबुद्धि | ( संसारमें ) कोई तेरा नहीं है। ( आज ) जो कोई 

तेरा हित करनेवाला हैं; वही (मरनेपर) कहदेगा--(इसे घरसे) जल्दी निकाल 
दो | आत्मीय एवं कुद्ठम्बके छोग एक घड़ी एकत्र होकर बैठते हैं और सोते 
हैं, विछाप करते है-टीक वैसे ही जैसे किती कौएके मर जानेपर दूसरेकौीए 

( वहाँ एकत्र होकर कुछ देर ) “ऑॉब-कॉब” करते हैं और फिर उड़ जाते 

हैं। ( यदि गाड़ा गया तो ) कीड़े अथवा ( जछाया गया तो ) अग्नि 

तेरे शरीरको खा जायगा, यह मनमें समझ देख | सूरदासजी कहते हैं--- 

( मनुष्य-जन्मरूप ) यह सुअवसर फिर नहीं मिलनेका। अतः दीनोंपर दया 

'करनेवाले श्रीहरिका भजन कर ले | 


१२१ सूर-विनय-पत्रिका 


राग गोरी 
| कर | 
ते दिन बिसरि गए इहों आए । 
अति उन्‍्मत्त माह-सद छाकयो; फिरत केस बगराए ॥ 
जिन दिवसनि ते जननि-जठर में रहत बहुत दुल पाए । 
अति संकट में भरत भेटा को, मल में मूँड गड़ाए ॥ 
बुधि-बिबिक-बल-हीन छीन-तन, सबही हाथ पराए। 
तब थीं कौन साथ रहि तेरें, खान-पान पहुचाए॥ 
तिहि न करत चित अधम अजहेँ को जीवत जाके ज्याए। 
सर सो स्ग ज्यों बान सहत मित; बिषय-ब्याथ के गाए ॥ 
जब इस संसारमें आये थे; वे दिन ( तुम्हें ) भूल गये, जिन दिलों 
माताके गर्भमें रहते हुए तुमने बहुत दुःख पाये थे ! तभी तो अत्यन्त 
उन्‍्मत्त होकर मोह और मदमे छके (चूर) हुए? केश फेलाये (अस्तव्यस्त) 
धूम रहे हो। भाइमें भ्ुनते हुए बैंगनके समान ( तुम ये )) मलमें सिर गड़ा 
था और बड़े संकटमें थे | बुंद्धि-विचार और बलसे रहित अत्यन्त कुबंल 
शरीर था ( भरण-पोषण-रक्षण ) | सभी कुछ दूसरेके हाथमें था। सोचो) 
उस समय कौन ठुम्हारे साथ रहकर तुम्हें भोजन-पानी पहुंचाया करता 
था ! अरे अधम [| जिसके जिलानेसे ही अब भी जी रहा हैं। उसमें चित्त 
नहीं लगाता ! सूरदासजी कहते हैं--इसीसे विषयरूपी व्याधके गानपर 
मोहित मगके समान नित्य ( कालका ) बाण सहता है | 
राग धनाश्री 


[ १२१ ] 


रे मन; निपट निलूज़ अनीति। 

ज्ञियत की कहि को चलाये, मरत बिषयनि प्रीति ॥ 
खान कुष्ज,  कुपंगु,. कानी,  सवन-पुच्छ-विहीन । 
अग्न भाजन कंठ, कृमि सिर, कामिनी-आधीन ॥ 


सूर-विनय-पत्रिका १५६ 


निकट आयुध बधिक धारे, करत तीचछन धार। 
अज्ञा-नायक मगन  क्रीड़स: चरत  बारंबार ॥ 
देह छिन-छिन होति छीनी, . दृष्टि देखत छोग ॥ 
खूर खामी सो बिप्तुख हे. सती केसे भोग ? ॥ 
अरे मन | तू अत्यन्त निछज और अनीति करनेवालछा है| जीवित 
दशाकी तेरी ( अन्यायकी ) चर्चा क्या की जाय; ( तू तो ) मरते समय 
भी विषयोंसे प्रेम करता हैं | कुबड़ा) बुरी तरह पंगु ( (पेरोसे घसीटते चलने- 
वाला)/काना तथा कान और पूँछसे रहित कुत्ता, जिसके गलेमें फूटी हँड़िया- 
का भुख झुल रहा है सिरमे कीड़े पड़ गये हैं; वह भी क्तियाके वश होकर 
उसके पीछे छूगा रहता है | पास ही कसाईं हाथमे शस्त लिये खड़ा हैं ओर 
शस्त्रकी धार ( वध करनेके लिये ) तेज कर रहा हैं? परंतु बकरा मग्न 
होकर खेल्ता ( उछल-कूद करता ) और बार-बार (तृण ) चरता है । 
( तेरी भी दक्शा ऐसे कुत्ते और बकरेकी-सी है|) सब छोग यह आँखोँसे 
( प्रत्यक्ष ) देख रहे हैं कि शरीर प्रत्येक क्षण क्षीण होता जा रहा है ( फिर 
भी कोई सावधान नहीं होता ) ! सूरदासजी कहते हैं कि सती स्त्री खामीसे 
विमुख होकर मोगौंको केसे मोंग सकती है ( सच्चा भक्त भगवानसे विधुखख 
होकर संसारके भोगोमें छूग केसे सकता है ! ) | 
राग गोरी 
[ ११२ | 


बौरे मन; समुशझ्िि-समुझि कछु चेत । 

इतनी जन्म अकारथ खोयी, स्याम चिकुर भण खेत ॥ 
तब रूणि खेथा करिं निस्चय सो, जब लगि दरियर खेत । 
सूरदास भरम जनि भूली, करि बिधना सौ हेत ॥ 


पगले सन ! बार-बार विचार कर ओर सावधान हो। इतना जीवन 
( तूने ) व्यर्थ खो दिया और अब काले केश सफेद हो गये ( बुढ़ावा 


१२३ सूर-विनय-पत्रिका. 
आ गया ) | निश्चयपूर्वक तबतक ( भगवानकी ) सेवा ( भजन ) कर छे;. 


जप्रतक खेत हरा है ( शरीरमें शक्ति हैं )। सूरदासजी कहते हँ---अ्रम. 
( अज्ञान ) में भूठ मत | विश्वके संचालक ( जगदीश्वर) से प्रेम कर । 


राग धनाश्री 
[ १२३ | 
रे सठ, बिल गोबिद्‌ सुख नाहीं। 
तेरी दुःख दूरि करिबे को, रिधि-सिधि फिरि-फिरि जाहीं ॥ 
सिव, बिरंखि, सनकादिक मुनिजन, इनकी गति अबगाहों । 
जगत-पिता जगदीस खरत बिलु; छुख तीनो पुर नाहीं ॥ 
ओर सकल में देखे हूँढ़े, बादर की सी छाहीं। 
सूरदास भगवंत-भजन बिल्ुु दुख कबहूँ नहिं जाहीं ॥ 
अरे शठ | गोधिन्दके बिना ( कहीं ) सुख नहीं है | तेरा दुःख दूर 
करनेके लिये ऋद्धि-सिद्धि बार-बार लौट जाती हैं (वे दुःख दूर करनेमें- 
समर्थ नहीं होती) | शिव; ब्रह्मा, सनकादि मुनिगण---इन सबकी पहुँच की! 
थाह ले छी गयी है ( इनकी शक्ति जानी-बूझी है; ये दुःख दूर करनेमें 
समथ नहीं हैं )) जगत्पिता ओजगदीश्वरके आश्रयको छो इकर त्रिल्लेकीमें कहीं. 
सुख नहीं है । दूसरे सभी (देवादि)को मैंने देखा और ढूँढ़ा (सबके सम्बन्ध- 
में विचार किया ) किंतु (सब ) बादलकी छायाके समान ( बहुत थोड़े 
समयके लिये ही छुख देनेवाले ) हैं । सूरदासजी कहते हेँ कि मगवानका, 
मजन किये बिना दुःख कभी नष्ट नहीं हो सकते । 
राग कान्हरों 
[ ११४ | 
मन: तोसो कोटिक बार कही ! 
खसमसुझि न चरन गहे गोबिंद के, डर :राश्न-सूल सही ॥ 


'खूर-विनय-पत्रिका श्ड 





सुमिरतः ध्यान, कथा हरिजू की; यह एकौ न रही । 
लोभी, लंपट, बिषयिनि सो हित, यों तेरी निवहदी ॥ 
'छोड़ि कनक-मनि रतन अमोलछक, कॉँच की किरच गही। 
ऐसी तू है चध्तुर बिबेकी; पय तज्जि पियत मही ॥ 
ब्रह्मादिक, रुद्रारिक.. रबि-ससि, देखे खुर खबही। 
'सूरदास भगवंत भजन बिलु सुख तिहुँ लोक नहीं ॥ 


अरे मन | तुझसे करोड़ों बार कहा; किंतु समझकर ( विचार करके ) 
तू श्रीमोविन्दके श्रीचरणोंको नहीं पकड़ा ( मगवानकी शरण नहीं ली )। 
'इसीसे हृदयपर पापके झूल सहता है ( मगवानकी शरण लेनेपर पाप हृदय- 
पर चोट नहीं कर सकेगा ) | श्रीहरिका स्मरण, ध्यान) कथा आदिसेसे 
'एक भी ( भक्ति ) ठुझमें नहीं रही । छोभी) लम्पठ। संसारके विषयभोगोंमें 
अनुरक्त लछोगौसे प्रेम करते हुए ही तेरा समय अवतक गया है ( भगवद्‌- 
भजनरूपी ) अमूल्य स्वर्णमणि ( पारस ) जेंसे रनको छोड़कर वने 
(विपयरूपी ) कॉँचकी किरच ( चुमनेवाली दुःखदायी झूछ ) पकड़ ली है । 
तू ऐसा चतुर और विचारवान्‌ है कि वूधकों छोड़कर मद्ठा पीता है । 
अद्मादि; रुद्रादि सभी देवता तथा सूर्य-चन्द्र ( आदि सभी ग्रह ) देख लिये 
( सबकी महत्ताका अनुभव कर लिया » सूरदासजी कहते हैं कि भगवान: 
'का भजन किये बिना तीनों लोकोंमें सुख नहीं है । 
राग परज 
[ १२५ | 

मन रे, माधव सौ करि प्रीति । 

काम-क्रोध-मद-लोभ. तू+ छॉड़ि खबें बिपरीति ॥ 

भौरा भोगी बन भ्रमें; (रे) मोद न माने ताप। 
, सब कुसुमनि मिलि रस करे) ( पे ) कम्तल बँधावे आप ॥ 

खुनि परमिति पिय प्रेम की, ( रे ) चातक चितवन पारि ।_ 

घन-आला सब दुख सहै, (पे) अनत न जाँचे बारि॥ 


४२५ सूर-विनय-पत्रिका 


देखी करनी कमर की; (रे ) कीन्हौ रबि सौं हेत। 
प्रान तज्यो, प्रेम न तज्यो; ( रे ) सूख्यों सलिछ समेत ॥ 
दीपक पीर न जानई; ( रे ) पावक परत पतंग। 
तनु ती तिहि ज्वाला जरथौ; ( पे ) चित न भयौ रख-भंग ॥ 
मीन बियोग न सहि सके, (रे / नीर न पूछे बात। 
देखि ज्ु तू ताक़ी गतिहि, ( रे ) रति न घटें तन जात ॥ 
परनि परेवा प्रेम की; ( रे ) चित छे चढ़त अकास। 
तहँ चढ़ि तीय जो देखई, ( रे ) भू पर परत निसास ॥. 
सुमिरि सनेह कुरंग कौ ( रे ) स्नवननि राच्यो राण। 
धरि न खकत पग पछमनो, ( रे ) सर सनमुख उर लाग ॥ 
देखि जरनि, जड़; नारि की; ( रे ) जरति प्रेम के खंग। 
चिता न चित फीको भयों; ( रे ) रची ज्ञु पिय के रंग ॥ 
लोक-बेद. बरञजत से, ( रे ) देखत नेननि तआ्रास। 
चोर न चित चोरी तजें, (रे ) सरबस सहै बिनास ॥' 
सब रस कौ रख प्रेम है; (रे )बिषयी खेले खार। 
तन-मन-धन-जोबन खसे, (रे )तऊ न माने हार ॥ 
तें जो रतन पायों भलौ, ( रे ) जान्योौ साधि न साञ | 
प्रेम कथा अनुदिन सुने, (रे )तऊ न उपलजे छाज ॥, 
सदा सेँघाती आपनो, (रे ) जिय को जीवन-प्रान । 
सु तें बिसारयो सहज हीं ( रे ) हरि, ईस्वर, भगवान ॥ 
बेद, पुरान, सुस्ृति सबे, (रे ) खुर-नर सेवत जाहि। 
महा मूह अज्ञान मति; ( रे ) क्‍यों न सभारत ताहि ॥ 
खग-मुग-मीन-पतंग लो, (रे) में सोधे सब ठौर। 
जलू-थल-जीव जिते तिते, ( रे ) कहों कहाँ रूषि और ॥ 
प्रभु पूरन पावन सरखवा; (रे ) प्राननि हु कौ नाथ। 
परम दयालु कृपालु है, (रे) जीवन जाके हाथ ॥ 
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गर्भ-बास अति च्ास में; (रे) जहों न पएकी. अंग | 
खुनि सठ, तेरो प्रानपति, (रे) तहँड न छॉड़्थो संग ॥ 
दिन-राती पोषत रहो, (रे) जैसे चोकछी . पान । 
या दुख तें तोहि काढ़ि के, (रे) के दीनो।. पय-पान ॥ 
जिन जड़ ते चेतन कियौ, (रे ) रचि शुन-तत्व-बिधान । 
'चरन,खिकुर, कर, नख,दए,( रे ) नयन, नासिका, कान ॥ 
'असन, चसन बहुबिधि द०:( रे ) औसर ओसर आनि। 
मातुपिता-भैया. मिले, ( रे ) नह रुचि नइ पहिचानि ॥ 
सजन कुटुंब परिजन बढ़े, ( रे ) खुत-दारा-धन-धाम. । 
महाप्रूढ़ ब्िषयी भयो, (रे ) चित आक्रष्यों काम ॥ 
खान-पान-परिधान में; ( रे ) ज़ोबन गयो सब बींति। 
ज्योबिटपर-तिय सँग बस्यो, ( रे ) भोर भएँ भर भीति ॥ 
जे लें सुखहीं तन बढ़त्यो, (रे ) तेल तनहि.. अनंग। 
'धूम बढ़बौ, छोचन खस्यो, ( रे ) सखा न खूुझयो खंग ॥ 
जम जानयो, सब जग खुन्यो, ( रे ) बाढ़द्योी अज्नस अपार । 
'बीच न काहूँ तब कियो, ( जब ) दूतनि दीनन्‍्ही मार ॥ 
कहा जांने केयाँ मुवो, (रे ) ऐसें कुमति। कुमीच | 
हरि सो देत बिखारि के, (रे ) सुख चाहत है नीच ! 
जो पे जिय लज्जा नहीं, (रे ) कहा कहों सो बार? 
एकहु ऑक न हरि भजे, (रे) रे सठ, सूर गँवार ॥ 


अरे मन | माधवसे प्रेम कर | तू कामः क्रोध) मंद) छोभ ओर 
( भक्तिके ) विपरीत सभी आजच्ररण छोड़ दे | ( प्रेम केसे करना चाहिये 
“यह इस ग्रकार सीख---) पुष्षोंके रसका उपभोग करनेवाछा भौंरा बन-वनमें 
चूमता हैं; परंतु न तो कहीं प्रसन्‍न होता न कहीं दुखी होता | सभी 
#पुष्पोंपर बैठकर उनका रस लेता है; किंतु कमलमें खयंक्रो बन्धनमें डा 
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देता ( कमल बंद होते समय स्वयं उसमें बंद हो जाता ) है । ( इसी प्रकार 
तू संसारके पदार्थोंका व्यवहार राग-द्वेषरहित होकर कर | सुखमें हर्पित ओर 
दुःखमें दुःखित मत हो | केवल श्रीहरिके चरणोंमें बेंधा रह) वर्ढी प्रेम 
कर । ) प्रियतमसे प्रेमकी सीमा ( आदर ) क्‍या है; इसे सुन | चातकके 
समान प्रियतमकी ओर देखनेका ब्रत पाल | ( चातक ) मेघ्रकी आशासे 
सब दुःख सहता है, मेधकों छोड़कर अन्यत्र कहसे जल नहीं माँगता ( इसी 
प्रकार तू एकमात्र श्रीदरिसे ही आशा कर ) | कमलका कार्य देखो, उसने 
सूर्यसे प्रेम किया है। ( सूर्यके तापसे ) जलके साथ ही वह सूख गया) प्राण 
छोड़ दिये उसने; परंतु ( सूयसे ) प्रेम करना नहीं छोड़ा | ( दीपककी 
लेंरूप ) अग्निमे फतिंगा पड़ता है, परंतु दीपक उसकी पीड़ा नहीं समझता । 
( किंतु फतिंगेकों दीपकके भावका विचार नहीं होता । ) उप्तका शरीर 
दीपककी ज्वालासे जल जाता है; परंतु उसके चित्तमें ग्रेमका जो रस है; वह 
भंग नहीं होता | यद्यपि पानी मछलीकी कोई बात नहीं पूछता ( मछलीकी 
तनिक भी चिन्ता नहीं करता 9 किंतु सछली पानीका वियोग नहीं सह 
पाती। शरीर छूटते समय मी उसका प्रेम कम नहीं होता । मछलीकी 
( प्रेमपूर्ण ) गतिको देख € उससे शिक्षा के ) प्रेमकी टेक ( पूर्ण प्रेम ) 
कबूतरमें है, वह बढ़े उत्साहसे आकाशमें ऊपर उड़ जाता है; किंतु यदि 
ऊपर चढ़कर उसे अपनी स्त्री ( कबूतरी नीचे ) दिखायी पड़ जाय तो 
( सीधे ) श्वास रोककर प्रथ्वीपर गिरता है। हरिणके प्रेमका स्मरण कर 
( वह संगीतका प्रेमी है )। उसके कानोंकी संगीतसे प्रीति है ( स्वरकी 
मस्तीमें व्याधकों देखकर भी ) बह पीछे पेर नहीं रख सकता ( भाग नहीं 
सकता । ब्याधका ) बाण उसको सामनेसे छातीमें ही छगता है। अरे मूर्ख ! 
अपने प्रियतम पतिके प्रेममें पगी ( पतित्रता ) छ्लीके जलनेको देख, वह 
प्रेमके संग ( प्रेकके कारण ) जलती हैं। चिताप< बेठकर भी उसके 
चित्तका उत्साह मन्द नहीं पड़ता | ( चोरी करनेसे ) छोक-मर्यादा और 
वेंदादि सब शास्त्र मना करते हैं, ( चोरीका काम ) आँखोंसे देखनेपर डर 
'छगता है ( प्रत्यक्षमं भी चोरीका काम भयदायक है ); किंतु ( जिसका 
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चचोरीसे प्रेम हैं; ऐसा ) चोर अपने हृदयसे चोरी नहीं छोड़ता ( भले विवश 
होकर चोरी कर न सके ) | इसके पीछे बह अपने सर्वस्वका विनाश भी सह 
लेता है। सभी रसेंमें जो स्वाद है वह प्रेमका ही खाद है। विपयी लोग 
( विषयमोगरूपी ) जुआ खेलते हैं। ( उस जुश्मे उनका ) शरीर मन) धन 
और यौवन नष्ट हो जाता हैं फिर मीवे पराजय नहीं मानते ( विपयोका सेवन 
छोड़ते नहीं ) । तूने ( मनुष्यजन्मरूपी ) अनमोल रत्न पाया; किंतु उसके 
साजकों साधना ( उसका उपयोग करना ) तूने नहीं जाना | अरे) प्रतिदिन 
प्रेमकी कथा सुनता है। फिर भी ( अपनी प्रेमहीनतापर ) रू्जा नहीं उत्पन्न 
होती। जो सदा अपने साथ रहनेवाले हैं; जीवनके भी परम जीवन-प्राणखरूप 
हैं, उन सबके स्वामी (ईश्वर)) सकछ ऐं्वर्यसम्पन्न ( भगवान्‌ ) श्रीहरिको 
तूने सहज ही भुल्य दिया । सभी वेद) पुराण) स्मतियाँ; देवता और मनुष्य 
जिसकी सेवा करते हैं; अरे अज्ञानी महामूर्त्र | उसे क्‍यों नहीं सभालूता 
( उसका स्मरण क्यें नहीं करता ) ! पक्षी ( गगनचर ) म्ग ( स्थरूचर 
पशु ), मछलियाँ (जरूचर)) फ्तिंगे (भूमिके भीतर रहनेवाले कृमि) आदि 
जलू-स्थलके जितने जीव हैं? सबको सब स्थानोंमें मेने खोज देखा; अधिक 
कहाँतक कहूँ; सबमें प्रभु ही पूर्ण ( व्यापक ) हूँ | वे ही | सबके | परम 
पावन मित्र (सच्चे हितैपी) हैं; वे ही प्रा्णेके भी स्वामी हैं । जीवन जिनके 

हाथमे है, वे प्रभु परम दयाछ एवं कृपाछ हैं| अरे मूर्ख | सुन ! गर्मवासके 
समय जब तू अत्यन्त संकटमे था; जहाँ तेरा एक भी अज्ञ ( बना ) नहीं था; 
वहाँ भी तेरे प्राणेके उस स्वामीने तेरा साथ नहीं छोड़ा (वहाँ भी तेरी रक्षा 
करता रहा ) | जैसे पानकी खेती करनेवाले सदा पानका पालन करते हैं, वेसे 
ही दिन-रात ( गर्भमें ) प्रश्न तेश पोषण करते रहे और ( गर्मके ) उस 
दुःखसे तुझे निकालकर पीनेके लिये ( माताका ) दूध दिया । जिन प्रभुने 
( सर्व) रज, तमरूप ) गुण ओर पश्चतत््वका विधान ( सश्टिचना ) करके 

चले जड़से चेतन बनाया | पैर, बाल) हाथ$ नख; नाक) नेत्र कान आदि अज्ज 
दिये; समय-समयपर लाकर बहुत प्रकारके मोजन-बस्त्र दिये; (तेरी) नवीन- 

नवीन रुचियों पहचानकर ( उनके अनुसार ) माता; पिता) भाई मिलायें+ 
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( जिसकी कृपासे ) स्वजन) कुटठम्बी) सेबक आदि बढ़े) पुत्र, ह्रीं सम्पत्ति 
भवन आदि प्राप्त हुआ; ( उसे भूलकर ) अरे महामूर्ख | तू विषयासक्त 
बन गया; तेरे मनको कामने आकर्षित कर लिया । खाने-पीने-पहननेमें ही 
युवावस्था बीत गयी । जैसे दुराचारी पुरुष परखस््रीके साथ रात्रिमें रहे और सबेरा 
हो जानेपर उसे भय लगे ( वेसे ही मायारूपी परस्त्रीमें अनुरक्त होकर जीवन- 
रूपी रात्रि तूने व्यतीत कर दी और मृत्युका महाभयदायक सबेरा पास आ 
गया ) | जैसे-जैसे सुखपूर्वक शरीर पुष्ट होता गया वेसे-ही-बैंसे शरीरमें काम 
( सांसारिक इच्छाएँ ) भी बढ़ता गया, अज्ञानरूपी घुआं बढ़ता गया; विचार- 
रूपी दृष्टि-शक्ति नष्ट हो गयी. तुझे सदा साथ रहनेवाला तेरा मित्र (सच्चे हितेषी 
प्रभु ) दीग्च नहीं पड़ा | यमराजने (तेरा कुकम) जान लिया; सारे संसारने उसे 
सुना, इससे तेरा अपार अयश फैछा और ( मत्युके समय ) जब यमदूतोंने 
मारना प्रारम्भ किया; तब किसीने ( किसी पुण्यकमने ) बीच-बचाव (रक्षा) 
नहीं की । अरे कुबुद्धि ! पता नहीं; कितनी बार तू इस प्रकार बुरी म्रत्युसे 
मरा है |! ( फिर भी अरे ) नीच [ ( तू ) श्रीहरिके प्रेमका विस्मरण करके 
सुख चाहता है ! सूरदासजी कहते हैं---अरे शठः मूर्ख ( मन ) | यदि 
तेरे दृदयमें छज्जा नहीं है तो सो बार क्‍या कहूँ, ( तूने ) एक भी प्रकारसे 
( तनिक भी ) श्रीहरिका भजन नहीं किया | 
राग कल्याण 
[११२६ | 

धोखें-दी-धघोखें डद्धकायों । 

समुझि न परी; बिषय-रस गीध्यो, हरि-हीरा घर माँझ गँवायी ॥ 
ज्यौँ कुरंग जल देखि अवनि को, प्यास न गई चहूँ दिसि धायो। 
जनम-जनम बहु करम किए हैं, तिनमें आपुन आपु बँधायों ॥ 
ज्यों सुक लेमर सेव आस लगि, निश्चि-बासर हठि चित्त रूगायो | 
रीतौ परयो जब फल चाझूयौः उड़ि गयो तूछ, ताँवरोी आयो ॥ 
ज्यों कपि डोरि बाँधि' बाजीगर; कन-कन को चोदर्द नचायो। 
सूरदास भगवंत-भजन बिल, कारू-ज्याल पे आपु डसायो-॥ 
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धोखे-ही-धोखे (अज्ञान) में में ठगा गया | विषय-सुखसे परका होनेके 

कारण विचार-शक्ति नहीं रही, श्रीहरि ( भजन ) रूपी हीरा मैंने घरमें 

( संसारमें आसक्त होकर ) खो दिया। जैसे हिरन मरुभूमिमें सूर्यक्री किरणोंमें 

( श्रमसे ) प्रतीत होते पानीको देखकर चारों ओर दोड़ता है; परंतु प्यास 

नहीं निवृत्त होती ( बेसे ही अज्ञानवश विषयोंमें सुख मानकर मठकता 

रहा; परंतु तृप्ति नहीं हुई )। अनेक जन्मोंमें बहुत-से कर्म किये और उन 

कर्मों ( के बन्धन ) में अपने-आप ही बँध गया । जैसे तोता (मीठे फछकी 

आशासे ) सेमरका सेवन करे; बेसे ही ( सुखकी आशासे सारहीन सांसारिक 

विषयोंमें ) रात-दिन चित्तको छगाये रहा) कछेकिन जब ( तोतेने सेमरके ) 

फलको चखा ( उसमें चोंच मारी ) तो प्रयत्न खाली गया; फलकी रूई 

' उड़ गयी, ( तोतेको मारे दुःखके ) मूच्छों आ गयी । ( इसी प्रकार जब 
पदार्थ मिले, तब उनके उपभोगमें भी कोई सुख नहीं मिला | उनमें कोई 

सारतत्त्व नहीं था । उनकी मोहकता भी नष्ट हो गयी । निराशा और दुःख 

ही हाथ लगा । ) जेसे बाजीगर बंदरकों रस्सीसे बाँधकर दाने-दानेके लिये 

चौराहोंपर नचाया करता है ( बेसे ही कामने भोगोंकी इच्छासे वासनाकी 

रस्सीमें बॉधकर जीवको नाना योनियोंमें भटकाया है ) | सूरदासजी कहते 

हैं कि भगवानके भजन बिना मैंने खवयं ही काछरूपी सपंसे अपने आपको 

दंक्षित कराया है ( म॒द्युके मुखमें जान-बूझकर पड़ा हूँ ) | 


राग बिलावल 
ु [ १२७ ] 
धोखें-ही-धोखें बहुत बच्यो । 
में जन्यो सब संग चलेगी! जहाँ कौ तहाँ रहो ॥ 
तीरथ-गवन कियो नहिं. कबहूँ, चलतहि. चलत वह्मौ। 
सूरदास सठ तब हरि सुमिरयो, जब कफ कंठ गह्ो ॥ 
. घोखे-दी-धोखे ( अशानवश ) बहुत बह गया ( अपना बहुत पतन 
कर छिया )। में तो समझता था कि ( संसारके सम्बन्धी; सुख-सम्पत्ति 
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आदि ) सब ( परलछोकमे ) साथ चलेंगे ( वहाँ भी ये प्राप्त होंगे )| 
लेकिन जो जहाँ था, वहीं रह गया | यद्यपि चलते-चलते ( जीवनमें दोड़- 
धूप करते हुए ही ) जल गया ( चितातक पहुँच गया ) परंतु कमी 
तीथयात्रा नहीं की | सूरदासजी कहते हैं-अरे शठ (मन) ! तब श्रीहरिका 
स्मरण किया हैं ( तब स्मरणकी इच्छा की है ) जब कफने कण्ठ पकड़ 
लिया है ( जब मत्युके समय कफसे कण्ठ झुक जानेके कारण स्मरण-जप हो 
ही नहीं सकता ) ! 


राग धनाश्री 
[ १२८ | 


जनम गंवायोी ऊआबाई । 

भजे न चरन-कमछ जदुपति के, रहो बिछोकत छाई ॥ 

धन-जोबन-मद पेंड़ो-एंड़ौ ताकत नारि पराई। 

छालूच-छुबष्ध स्वान जूठनि ज्यों, सोड हाथ न आईं ॥ 

रंच काँच-सुख कागि भूढ़-मति, कंचन-रासि गँचाई। 

ख्रदास प्रभु छोडि सुधा-रख, विषय परम बिष खाई ॥ 

( मैंने ) उधेड़-बुनमें ही जीवन नष्ट कर दिया । भ्रीयदुपति 

( श्रीकृष्णचन्द्र ) के चरणकमछका भजन नहीं किया, राख देखते (शरीरके 
मोहमें पड़े ) ही रह गया | धन ओर जवानीके मदसे एंठता-एँठता (गव॑- 
में भरा ) परत्लीकों इस प्रकार देखता ( पर्त्रियोंके प्रति दुर्भावना करता ) 
रहा) जेसे कुत्ता छाचसे छुब्ध होकर जूठे ( अन्नको ) देखता हैं; किंतु 
वह भी सिली नहीं | अरे मन्दबुद्धि ! ( तूने ) थोड़े-से काँच-जेंसे ( सारहीन 
सांसारिक ) सुखके लिये ( परमानन्द्रूप ) सोनेकी ढेरी खो दी | सूरदासजी 
कहते हैं कि अमृतरसके समान प्रभु ( के भजन ) को छोड़कर बिषयरूपी 
घोर बिष खाता है | 
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[| १२५९ | 
भक्ति कब करिहो, जनम सिरानो । 
बालापन खेलतहीं खोयो,. तरुनाई गरबानो ॥ 
बहुत प्रपंच किए माया के, तऊ न अधम अधानो। 
जतन-जतन करि माया जोरी, के गयौ रंक न रातो ॥ 
सुत-ब्रित-बनिता-प्रीति छगाईं, झूठे भरम भुलानो। 
लोभ-मोह तें चेत्यो नाहीं, सुपने ज्यों डदकानो ॥ 
बिरध भणे कफ कंठ बिरोेध्यो, सिर घुनि-धुनि पछितानों। 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु,. जम के द्वाथ बिकानों ॥ 
जन्म तो बीत गया) भक्ति कब करोगे १ बाल्यकाछ खेल- ही-खेलमें नष्ट 
कर दिया ओर युवावश्थामें गवंते भर गया | धनके लिये अनेक छल-प्रपशञ्न 
किये; अरे अधम ! इतनेपर मी तेरी तृप्ति नहीं हुई ! नाना प्रकारके प्रयक्षेंसे 
एकत्र किये धनकों न तो कोई दरिद्र अपने साथ ले गया न राजा ही | 
(तू ) पुत्र; धन; स्त्री आदिमें प्रीति करके झूठे (व्यथं ) ही भ्रम 
( अज्ञान ) में मुला रहा है | जेसे कोई स्वप्न देखता हो) वैसे ही छोभ- 
मोहके कारण तू सावधान नहीं हुआ और ( मायाके द्वारा ) ठगां गया | वृद्ध 
होनेपर गलेकों कफने रोक लिया, अब सिर पीट-पीठकर पश्चात्ताप करता 
है | सूरदासजी कहते हैं कि मगवानका भजन किये बिना यमराजके हाथ 
बिक गया ( यमराजके बशमें हो गया | ) 
[ १३० ] 
( मन ) राम-नाम सुमिरन बिज्चु, बादि जनम खोयो। 
रंचक सुख कारन तें; अंत क्यों ब्रिगोयो॥ 
साधु-स्ा। भक्ति विना; तन अकार्थ ज्ञाई। 
ज्वारी ज्यों दाथ झारि, चाले छुटकाई ॥ 
दाराखुत देह-गेह. संपति खुखबाई। 
इन में कछु नाहि तेरी, कारू-अवधि. आाई॥ 
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काम-क्रोध-लोभ-मोह-तृष्ना.. मन मोयौ। 
गांबिद-गुन चित बिसारि, कौन नींद सोयो ॥ 
सूर कहै चित बिचारि भूल्यों श्रम अंधा। 
राम-नाम भजि छे, तज्षि और सकल घंधा ॥ 
अरे जीव ! राम-नामके स्मरण ब्रिना तूने ( मनुष्य ) जन्म व्यर्थ खो 
दिया । तनिक-से ( सांसारिक ) सुखके लियेतूने अन्त ( परछोक ) क्यों नष्ट 
कर दिया ! साधु धुरुषोंके संग ओर (मगवानकी) भक्तिके बिना शरीर (जीवन) 
व्यर्थ नष्ट हो रहा है | जुआरीके समान हाथ झाड़कर ( पुण्यरूपी समस्त 
पूंजी हरकर-नष्ट करके ) संसारसे ( सो-सम्बन्धियोंसे) अलग होकर (तुझे) चल 
देना हैं ( परछोकमे अकेले ही जाना है )। स््री-पुत्र, शरीर और मवन आदि 
न्हें सुख देनेवाला मानता हैं; इनमें तेरा ( वास्तविक सम्बन्ध ) कुछ 
नहीं है । अब मृत्युका समय पास आ गया है । काम क्रोध, छोमः मोह 
ओर तृष्णाने ( तेरे ) मनको मोहित कर लिया गोविन्दके गु्णोकी चित्तसे 
भुलठाकर ( भगवानके गुणोंका स्मरण छोड़कर ) किस निद्रा सोया ( किस 
अज्ञानमें पड़ा ) है | सूरदासजी कहते हैं---अरे अन्धे | तू श्रम ( अज्ञान ) 
में भूला हुआ है। अपने चित्तम विचार कर। श्रीरामनामका भजन कर ले 
और ( जगतूके ) दूसरे सब प्रपश्नोकी (दूसरी सब आसक्तियोंकों ) छोड़ दे। 
राग कल्याण 
[ १११ | 
भक्ति बिल बेल बिराने हैदो। 
पा चारि, सिर श्टंग, शुंग सुख, तंब कैसें गुन गेहो ॥ 
चारि पहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अधेहो। 
टूटे ऋंधरू फूटी नाकनि; को को थों भुस खेंहो ॥ 
लादुत जोतत लकुट बाजिद्े! तब कहँ मूँड दरेहो! 
स्रीत, धाम; घन, बिपति बहुत विधि, भार तरे मरि जैहो ॥ 
हरि-संतनि को कहो न र्मानत, कियो आपुनो पहों। 
सूरदास भगवंत-भज़न बिलु) मिथ्या . जनम गँवेहो॥ 
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भक्ति किये बिना दूसरेके बेल होगे | ( अपने बेलको तो फिर भी 
खिलाया-पिलछाया जाता है; परंतु भक्तिके बिना मँगनी जानेवाले बेल बनोगे। 
दूसरेका बेल होनेसे मार अधिक पड़ेगी। काम अधिक करना होगा और 
भोजन कम ही मिलेगा ) चार पैर होंगे, सिरपर सींग होंगे; मुखसे गूंगे 
( मनुष्यभाषा बोलनेमें असमर्थ ) होगे; तब ( भगवानका ) गुण केसे 
गा सकोगे ! दिनके चारों प्रहर ( पूरे दिन ) वनमें चरते हुए घृमोगेः 
फिर भी पेट पूरा नहीं भरेगा | घायल कंधे रहेंगे; ( नाथ डालनेके लिये) 
नाक फूठी ( छेद की गयी ) होगी । इस प्रकार पता नहीं कबतक भूसा 
खाना पड़ेगा | छादते समय और (हलमें अथवा छकड़ेमें) जोते जानेपर इंडों- 
की मार पड़ेगी, तब सिर कहाँ छिपाओगे ! ( मारसे बच कैसे सकोगे ! ) 
सदी, गर्मी और वर्षा तभा और भी बहुत-ली विपत्तियाँ भोगनी पड़ेंगी, 
लादे हुए भारके नीचे दबकर मर जाओगे | (इस समय तो) भगवान्‌ तथा 
सत्पुरुषोंका आदेश नहीं मानते; परंतु (अन्तमे) अपने कियेका फल पाओगे | 
सूरदासजी कहते हैं---भगवानका मजन किये बिना जीवन व्यर्थ खो दोगे | 

राग सारंग 

[ १३२ ] 


तजो मन, हरि-बिमुखनि को संग । 

जिनके संग कुमति उपजति है, परत भजन मैं भंग॥ 
कटद्दा होत पय-पान कराएं, बिष नहिं. तज़त भुजंग। 
कागद्दि कहा कपूर चुगाएँ, स्थान न्हवाएँ गंग॥ 
खर को कहा अरगजा-लेपन, मरकट भूषन अंग । 
गज को कहा सरित अन्हवाएँ, बहुरि घरे वह ढंग॥ 
पाहन पतित बान नहिं बेधत रीतो करत निर्षण। 
सूरदास कारी कामरि पे, चढ़त न दूजी रंग॥ 


है मन | जिन छोगेंके साथ रहनेसे दुबुंद्धि ( बुरे विचार ) उत्पन्न 
होती है और भगवदूभजनमें बाधा पढ़ती है। ऐसे भगवद्विमुख 
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लोगोंका साथ छोड़ दो | सर्पको दूध पिलानेसे क्या होगा ! बह विषका 
त्याग तो करेगा नहीं | कौएको कपूर चुगानेसे और कुत्तेको गद्ढाजीमें 
नहलानेसे क्या छाम है ! ( न कोआ मधुरभाषी हो सकता है और न कुत्ता 
पवित्र ही )। गधेकों मलछयज चन्दनका लेप क्‍या ( उससे वह मुन्दर थोड़े 
ही होगा ) और बंदरके अज्भोम आभूषण पहनानेसे ही क्‍या ल्यम ! हाथी- 
को नदीमें स्नान करानेसे क्‍या ( खच्छता होगी ) जब कि ( शरीरपर 
धूल डालनेका ) वही पुराना ढंग उसे धारण कर लेना है | पत्थरपर मारनेसे 
बाण पत्थरकों वेध तो पाता नहीं, उल्ठे तरकस खाली हो जाता है। 
सूरदासजी कहते हैं कि काले कम्बल्पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता । ( तात्पय॑ 
यह कि हरिविमुख छोगोको उपदेश देनेसे कोई छाम नहीं | उनके कछुषित 
हृदयपर उपदेशका कोई प्रभाव नहीं पड़ता | उनका सज्ञ स्वथा ही त्याग 
देना चाहिये। ) 
राग सोरठा 


[ श३३ ] 
रे मन, जनम अकारथ खोइसि । 
हरि की भक्ति न कवहूँ कीन्हीं, उद्र भरे परि सोइसि ॥ 
निसि-द्न फिरत रहत मुँह बाए, अहमिति जनम बिगोइसि। 
गोड़ पसारि परयो दोड नीकें, अब केसी कहा होइसखि ॥ 
काल-जमनि सं आनि बनी है, देखि-देखि मुख रोइसि। 
सूर स्याम बिनु कोन छुड़ावें, चले जाव भई पोइसि ॥ 


अरे मन | वूने ( मनुप्य ) जीवन व्यर्थ खो दिया । भीहरिकी भक्ति 
तो कभी की नहीं; बस; पेट भरा और पड़कर सो रहा ( भोजन और 
निद्रामें ही समय नष्ट किया ) । रात-दिन मुंह बाये ( लालसामग्न ) घूमता 
रहता है; अहंकारमें पगे रहकर ही जीवन नष्ट कर दिया। अब तो 
दोनों पर फेछाकर भछी प्रकार गिर गया है ( पूरा ही पतन हो गया है ) । 
अब बता) ( परछोकमम ) केसी ( दारुण ) गति होगी ! काछ और यमराजते 


सूर-विनय-पत्रिका १३६ 





आकर पाछा पड़ा है; छोगोंका सुख देख-देखकर अब रोता है | सूरदासजी 
कहते हैं कि ध्यामसुन्दरके भजन बिना ( काछ ओर यमदूतोंसे ) छुड़ा कोन 
सकता है ! अब दौड़-धूप हो चुकी, लड़खड़ाते हुए चले जाओ । 
[ १३१७ | 

तब ते गोबिंद क्यों न संभारे ? 

भूमि परे ते सोचन छागे, महा कठिन दुख भारे॥ 

अपनों पिंड पोषियें कारन; कोढि सदस जिय मारे। 

इन पापनि तें क्‍यों उबरोगे, दामनगीर तुक्दारे ॥ 

आपु लोभ-लालय के कारन; पापनि ते नहि हारे। 

सूरदास जप्र कंठ शरहे तें, निकसत प्रान दुखारे ॥ 

उस समय तुमने गीविन्दका स्मरण क्यों नहीं किया था; जब प्रथ्वीपर 

पड़कर ( जन्म लेकर ) अत्यन्त कठिन और भारी दुःखोंमें पड़कर चिन्ता 
करने छगे थे | ( उस समय दुःखे)से छुटकारा पनेक्रे लिये तो भगवानका 
सहारा लिया नहीं | उलये ) अपने दरीरके पोषणके लिये अरबों प्राणियोंकी 
हत्या की। (जीवनमें किये ) इन पापोंसे तुम अब केसे छूटोंगे ! 
बे तो तुम्हारे पलले बँघ गये हैं। छोभ-छाछचम पड़कर तुम स्वयं पाप करते 
हुए. कभी हारे ( थके ) नहीं हो । सूरदासजी कहते हैं--( इसीलियि ) 
यमराजने गछा पकड़ा है; जिसके कारण प्राण दुःखपूर्वक निकल रहे हैं | 


राग धनाश्री 
[ ११५ ] 
है मन मूरख, जनम गँवायो। 
करि अभिमान विषय-रस गीध्यों स्थाम सरन नहि आयों ॥ 
यह संसार खुवा-सेमर ज्यों, खुंदर देखि छुभायो। 
, चाखन लाग्यो रुई गई उड़ि, हाथ कछू नहिं आयो॥ 
क्रहा होत अब के पछिताएँ पहिले पाप कमायो। 
' कदृत खुर भगवंत-भजन बिलु, खिर धुनि-धुनि पछितायो॥ 


१३७५ खर-विनय-पत्रिका 


अरे मूर्ख मन | तूने जीवन खो दिया। अभिमान करके विषय- 
सुखोंमें लिप्त रहा; श्यामसुन्दरकी दरणमें नहीं आया । तोतेके समान इस 
संसाररूपी सेमर वृक्षेके फलको सुन्दर देखकर उसपर छुब्ध हो गया। 
परंतु जब स्वाद लेने चला; तब रूई उड़ गयी ( भोगोंकी निःसारता प्रकट 
हो गयी ); तेरे हाथ कुछ भी ( शान्ति; सुख संतोष ) नहीं लगा | अब 
पश्चात्ताप करनेसे क्या होता है; पहले तो पाप कमाया ( पापकर्म किया ) 
है। सूरदासजी कहते हैं---भगवानका भजन न करनेसे सिर पीट-पीटकर 
( मली प्रकार ) पश्चात्ताप करता है। (फिर तो पश्चात्ताप ही हाथ रह 
जाता हैं। ) 


राग मारू 

[ १३६ | 
ओसर हार रे, तें हारथो । 
मासुष-जनम पाइ नर बोरे। हरि को भजन बिसारथों॥ 
रुधिर बूँद तें साजि कियो तन, खझुंदर रूप सँवारथों। 
जठर-अगिनि अंतर उर दाहत, जिंहि दस मास जबास्चों ॥ 
जब तें ज़नम लियो जग भीतर, तब तें तिहि प्रतिपारथों। 
अंध, अचेत, मूढ्मति, वोरे लो प्रभु क्यों न सँभारथों!? 
पहिरि पटंबर, करि आडंबर, यह तन झूठ सिंगारथों। 
काम-क्रोध-मद्‌्-लोभ, तिया-रति, बहु बिधि क्राज़ बिगारयों ॥ 
भरन भूलि, जीवन थिर जान्यो, बहु उद्यम ज्ञिय धारयौं। 
खुत दारा को मोह अँबचे विष). हरि-अम्लित-फल डारथो)॥ 
'झूठ-सॉँच करि माया जोरी, रचि-पलि भवन संवारयों। 
काल-अवधि पूरन भद जा दिन तनट्ट त्यागि सिधारयौं ॥ 
प्रेत-प्रेत तेरी नाम परयो, जब्र॒ जेबरि बाँधि निकारथौ। 
जिदि खुत के हित बिप्तुख गोबिंद तैं, प्रथम तिहीं मुख जारयथौ ॥ 


सुर-विनय-पत्रिका १३८ 


भाई-बंघु, कुट्ुंब-सहोदूश सब प्रिलि यहै बिचाण्यों। 
जैसे कर्म, लहो फल तैसे। तिनचुका तोरि उचारयौ॥ 
सतगुरु कौ उपदेस हृदय धरि,; जिन श्रम सकल निवारथों। 
हरि भजि, बिलँब छाँड़ि सूरज सठ, ऊँचें टेरि पुकारथों ॥ 
अरे पगले मानब ! तूने खुअवसर खो दिया। निश्चय ही इस अवसर- 
को तू हार गया; जो मनुष्य-जन्म पाकर (भी ) भ्रीहरिके भजनकों भुला 
दिया । जिन श्रीहरिने ( माताके ) रक्त और ( पिताके ) वीयंसे तेरा शरीर 
बनाया और सुन्दर खरूप सजा-सँवार कर दिया | जठराग्नि माताके गर्भमें 
तुझे जला रही थी, वहाँ ( उन्होंने ) दस महीने तेरी रक्षा की | जबसे तूने 
संसारमें जन्म लिया है; तबसे सदा उस प्रभुने ही तेरा पालन किया है । अरे 
अंधे ! अशानी ! मूढमति | पगले! तूमे उस प्रभुका स्मरण क्यों नहीं 
किया ! पाटम्बर (रेशमी वस्छ ) पहनकर आडम्बर ( बाहरी दिखावा ) 
करके तूने इस शरीरका व्यर्थ ही श्ज्ञार किया) काम-क्रोष) मद-छोभम और 
ल्रीके प्रेममें पड़कर बहुत प्रकारसे ( अपने वास्तविक ) स्वार्थकी हानि को | 
मृत्यु होनी हैं; यह भूछ गया और जीवनको खिर मानकर अनेक उद्योगों- 
को करनेका निश्चय चित्त कर लिया | पुत्र तथा पत्नीके मोहरूपी विषकों 
पीकर श्रीहरि ( के भजन ) रूपी अमृत फलको, तूने फेंक दिया | झूठ-सच् 
बोलकर धन एकत्र किया, बड़े परिश्रससे मकान सजाया फ्रिंतु जिस दिन 
कालकी अवधि ( जीवनका समय ) पूरा हुआः उस दिन शरीरको भी 
छोड़कर जाना पड़ा | तेरा नाम तब प्रेत (मुर्दा ) पड़ गया; रस्सीसे बॉध- 
कर ( लोगने घरसे बाहर ) निकाल दिया । जिस पुत्रके कारण श्रीगो बिन्दसे 
तू विप्ुख हुआ था; उसी पुत्रने सब्रसे पहले तेरा मुख जलाया ( मुखमें अग्नि 
दी ) | भाई; बन्धु ( सम्बन्धी ) कुठुम्बके छोग--यहाँतक कि सगे भाश्येंने 
भी मिलकर यही विचार किया और तृण तोइकर ( दृढ़ निश्चयसे ) यही 
कहा कि “जैसे कर्म किये हैं; ( परछोकमें ) वेसा ही फछ प्राप्त करो |! 
सूरदासजी कहते हैं--में ऊंचेपर चढ़कर पुकारकर कहता हूँ--«अरे 
( मन,) ! जिन्होंने सारे भ्रमोंको दूर कर दिया हैं; उन सदरुरुके उपदेशकों 
 छुदयमें धारण करके भ्रीहुरिका भजन कर | विलम्ब न कर |? 


१४३९, खूर-बिनय-पत्रिका 


शग देवगंधार 
| १३७ ] 
सकई री चलि चरन-सरोबर; जहाँ न॒प्रेम-बियोग। 
जहँ भ्रम-निसा द्वोति नहिं कबहूँ, सोह सायर खुख जोष ॥ 
जहाँ सनमक-सिव हंस, मीन सुनि; नस्त रबि-प्रभा प्रकास। 
प्रफुलित कमल, निर्मिष नहिं सखि-डर, ग़ुंजत निगम खुबास ॥ 
जिहिं सर छुभग मुक्ति मुक्ताफल, खुछत-अम्तृत-रस पीजै । 
सो सर छॉडि कुब॒ुद्धि बिहंगम, इहोँ कद्ा रहि कीजे॥ 
लछमी-सहित होति नित क्रीड़ा, सखोभित खूरजदास। 
अब न खुद्दात विषय-रख-छीलहूर, वा समुद्र की आस ॥ 
अरी ( बुद्धिरूपी ) चक्रवाकी | ( श्रीहरिके ) चरणरूपी उस सरोवर- 
पर चल); जहाँ प्रेममें बियोग नहीं होता। जहाँ कभी भी अ्रमरूपी रात्रि 
नहीं होती, वही सरोवर (तेरे लिये ) सुखदायी हैं। जहॉपर सनकादि 
तथा शंकरजी-जेसे राजहंस तथा मुनिगणरूपी मछलयों रहती हैं और 
नखज्योतिरूपी सूर्यका प्रकाश रहता है | जो चरण-कमल सदा खिले ही 
रहते हैं, एक क्षणके लिये भी जहाँ चन्द्रमाका मय नहीं है। जिनमें 
भ्रुतियोंकी गुंजार ओर सुगन्ध सदा रहती हैं | जिस सरोवरमें बड़ा ही 
सुन्दर मुक्तिरूपी मोती है; वहाँ चलकर पुण्यरूपी अमृत-रसका पान करो 
( भगवानके चरणोंमें छानेसे अपने-आप पुण्य होंगे और पुण्यसे सुख 
प्राप्त होगा ) | अरी कुबुद्धिरूपी पक्षिणी | उस सरोवरकों छोड़कर यहाँ 
रहकर क्या करना है | ( यहाँ तो कोई सुख है नहीं )। सूरदासजी कहते 
हैं---जहाँ श्रीहरिकी लक्ष्मीके साथ नित्य मनोरम क्रीड़ा होती हैं; उस 
समुद्रकी आशा ( उसे पानेक्री इच्छासे ही ) अब विषय-भोगके सुखका 
गड्डा अच्छा नई छंगता | 


खुर-विनय पत्रिका १४० 
[ १३८ | 


चलि सखि, तिददि सरोबर जाहिं। 

जिंहिं सरोबर कमल-कमला, रबि बिना बिकसाहिं ॥ 

हंस उज्जल पंख निर्मल, अंग मलि-मलि न्हाहिं। 

मुक्ति-सुक्ता अनगिने फल, तहाँ चुनि चुनि खाहिं ॥ 

अतिहिं मगन महा मधुर रस, रसन मध्य समाहि। 

पदुम-बास सुगंध सीतछ, लेत पाप नसाहि ॥ 

सदा प्रफूलित रहे, जल बिनु निमिष नहि कुम्हिलाहि । 

सघन गुंजत बेठि उन पर भौरषह बिरमाहिं | 

देखि नीर जु छिलछिली जग) समुझि कछु मन माहि । 

सर क्‍यों नहिं चले उड़ि तहँ, यहुरि उड़ियो नाहि ॥ 

हे सस्वरी (बुद्धि ) ! चलो उस सरोवरपर चल, जिच सरोवरके कमलों- 

की बनभा बिना सूथके ही सदा विकसित रहती है | ( ज्ञानरूप ) निर्मल 
पंखवाले ब्वेतहंल ( ज्ञानीजन ) जहाँ दारीर मछ-मल+र स्नान करते ईं 
( जिसमें सम्पूर्ण एकाग्रताते चित्तको निमग्न रखते हैं ) और मुक्तिरूपी 
अगणित भोतियोंकों चुन-चुनकर खाते ( मोश्न प्राप्त करते ) हैं| वे ( उस 
सरोवरके आनन्दरूप ) अत्यन्त मधुर रसमें अत्यन्त मग्न रहते हैं और 
अपनी जिह्नाकों उसीमें डुबाये रखते ( सदा भगवद्भुण-वर्णनमें ही छगाये .. 
रखते ) हैं। ( उस सरोवरके ) क्रमछोंकी गन्ध अत्यन्त छभावनी और 
शीतल है, वह समस्त पापोंको लेते ( सूँघते ) ही न४्ट कर देती हैं| (प्रभुके 
वे चरणकमल ) सदा ही प्रफुल्लित रहते हैं, ( एवं ) जलके बिना भी एक 
क्षणके लिये भी कुम्हिलते नहीं। निरन्तर गूँजते ( गुणगान करते ) मौरे 
(भक्त ) भी उनपर बैठकर ( उनके ध्यानमें छगकर ) विश्राम करते (दान्ति 
पाते ) हैं। सूरदासजी कहते हैं--संसारके ( भोगोंके ) छिछके पांनीओी 
देखकर कुछ मनमें समझ ( विचार कर कि यह सूखनेवाल।, नश्वर हैं )। 





१४१ सूर-विनय-पत्रिकां 





वहाँ क्‍यों नहीं उड़ चलता; जहाँते फिर उड़ना नहीं होता (जिन श्रीचरणों- 
को पाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता ) | 


राग रामकली 


| ११९ ] 


भृंगी री; भजि स्याम कमरू-पद्‌। जद्दों न निसि को आरास। 
जहँ बिधु-भादु समान एकरसः सो बारिज खुख रास ॥ 
जहँ किजतक भक्ति नव रच्छन; काम-जशान रस एक। 
निगम, सनक, खुक, नारद; सारदू, मुनि जन भृंग अनेक ॥ 
सिव-बिरंधि खंजन, मनरंजन, छिन-छिन करत प्रबेस । 
भखिल कोष तहँ भरयो छुकृत-जलू; प्रगटित स्याम-दिनेस ॥ 
सुनि मधुकरि, भ्रम तजि कुम्ुदनि को, राजिबबर की आस | 
खरज प्रेम-सिंधु में प्रफुलित, तहेँ चलि करे निधाल 


अरी अ्रमरी ( बुद्धि ) | श्याम न्दरके चरण कमरलोंका भजन कर ! 
जहाँ राजिका ( रातिमें कमलके बंद होनेका ) भय नहीं है। जिसकी दृष्टि 
सूर्थ और चन्द्रमा समान हैं ओर जो सदा एक रस (८ नित्य प्रफुल्छ रहने- 
वाला ) है; वही कमल सुखोंकी राशि है | ( श्रवण) कीत॑न+ अचंन) पाद- 
सेवन; स्मरण) वन्दनः दास्य एवं आत्मनिवेदन-रूप ) भक्तिके नो अड् ही 
जिक्षमें केसर हैं; प्रेम एवं शनका ऐक्य ( ज्ञानम्यी प्रेमाभक्ति ) जहाँ रस 
( मधु ) है; वेद, सनकादिः झुकदेव) नारद) शारदा आदि मुनि-देवगण रूप 
प्रनेश्न म्रमर जहाँ गुणगान रूप गुजार करते रहते हैं। जहाँ मनोरञ्ञन 
करनेवाले खज्ञनके रूपमें शिव तथा त्ह्मा क्षण-क्षणमें प्रवेश करते हैं ( बार- 
बार जिन चरणोंका स्मरण करते हैं ) वहाँ सम्पूर्ण पुण्योंके कोषका ही जल 
भरा है ( सभी पुण्योके निवास वे चरण ही हैं ) तथा श्यामसुन्दर स्वयं ही 
सूर्यरूपसे वहाँ प्रत्यक्ष ( उद्ति ) रहते हैं.। संरदासजी कहते हैं---अरी 
अमरी | ( अश्ञानरूपी शाजिमें खिदनेवाली विषय-भोगरूपी ) कुमुद्दिनीका 


ख्‌र-विनय-पत्रिका १४२ 


भ्रम ( मोह ) छोड़कर उस श्रेष्ठ कमककी आशा कर जो प्रेमफ़े समुद्र 
प्रफल्लित है ओर वहीं चछकर निवास कर | 
राग देवगंधार 
[ १४० | 
खुचा; चलि ता बन को रस पीजे। 
जा बन राम-बाम अश्नित-रस, स्रवन-पात्र भरि छीजे ॥ 
को तेरो पुत्र, पिता तू काको, घरनी, घर को तेरी ? 
काग-सूगाल-लान को भोजन, तू कहे मेरो-मेरो ॥ 
बन बारानसि सुक्ति-क्षेत्र है; चलि तोकों दिखराऊँ। 
सूरदास साधुनि की संगति, बड़े भाग्य जो पाऊँ ॥ 
है तोते ( मन ) | चलकर उस सत्संग-वनका रस पियो) जिस बनमे 
रामनामका अम्ृतमय रस है | कानोंके वर्तनर्मे उसे भर छो। कोन सेंरा 
पुत्र और तू किसका पिता ? छ्ली ओर भवन आदि तेरा क्‍या हैं! ( यह 
सब तो झूठा मोह है ) | कौए+ श्गाल और कुत्तेका भोजन बननेवाली 
देहको तू मेरा-मेरा” कहता हैं ( उसमें ममता किये है)? सूरदासजी 
. कहते हैं कि यदि बढ़े सोमाग्यसे साधु-पुरुषषोका सज्ञ मुझे मिल जाय तो 
चल) तुझे दिखा दूँ कि वह ( सत्संगहप वतन ) ही वाराणसी ( काशी )का 
: मुक्तिदायी घाम है | ( सत्संगते ही मुक्ति होतीं है$ अतः सत्सड्रः कर और 
वहाँ भगवद्‌-गुण श्रवण कर )। 
राग कान्इरो 
ि [ १४१ ] 
. बड़ी है राम नाम की ओट | 
जा गएँ प्रभु काढ़ि. देत नहिं, करत कृपा के कोट | 
बेठत सब सभा इरि जू की, कौन बड़ौ को छोट ! 
खूरदास पारस के परसे मिदति छोद की कोड ॥ . 


१४४ सूर-बिनय-पत्रिका 





श्रीराम-नामका आश्रय. सबसे महान्‌ हैं| शरणमें जानेपर प्रश्ु 
कितीकों निकाल नहीं देते ( शरणागतका व्याग नहीं करते ) अपितु, 
उसे कृपारूपी दुर्गमें रख छेते हैं | श्रीहरिकी सभामें सभी बैठते हैँ (सभी 
शरण ले सकते हैं )। वहाँ कौन बड़ा और कौन छोटा ( सभी एक- 
समान हैं ) | सूरदासजी कहते हैं कि पारसका स्पश होनेपर छोहेका दोष 
मिट जाता है । ( इसी प्रकार/ भगवानके शरण होनेपर जीवके दोप नष्ट 
हो जाते हैं | ) 


राग धनाश्री 


[ १४२ | 

सोदइ भलौ जो रामदि गावे | 
खपचहु स्रेष् होत पद्‌ सेवत, बिनु गुपाल द्विज-जनम न भावे ॥ 
बाद-विबाद, जज्-त्रत-साधन, कितहूँ जाई जनभ डहकावे। 
होइ अटल ज्गदीस-भजन में, भनायास चारिदु फल पावे ॥ 
कहूँ ठौर नि चरन-कमल बिल्नु, भ्रृंगी ज्यों द्सहूँ दिसि धावे। 
सूरदास प्रभु संत-समागम) आनेद्‌ अभय मिसान बजावे॥ 

भव्य वही हैं; जो रामका गुण-गान करता है | ( श्रीहरिकी ) चरण- 
सेवामें लगनेपर चाण्डाल भी श्रेष्ठ हो जाता ( सत्कारयोग्य होता) है 
और गोंगाल ( के मजन ) बिना ब्राह्मणकुलमें जन्म भी शोभा नहीं 
देता | वाद-विवाद (शाघ्त्रार्थ » यज्ञजत तथा और किसी लाधनमें 
लगकर कहीं भी जाकर जीवन नष्ट करे ( छाभ कुछ नहीं है; परंतु ) 
जगदीश्वरके भजनमें अविचल हो जाय तो बिना परिश्रमके ही चारों फल 
( अर्थ, धर्म) काम और मोक्ष ) पा जाय। चाहे भ्रमरीके समान दसों 
दिशाओंमें दौड़ता रहे; परंतु भगवानके चरण-कमर्ोंको छोड़कर ओर 
कहीं ( शान्ति पानेका ) ठिकाना ( जीवके लिये ) है नहीं | सूरदासजी 
कहते हैं--संतोके सड्ढसे प्रभुको पाकर ह्वी निर्मम होकर आनन्द-दुन्दुमि 
बजा सकता हैं। . 


सूर-विनय-पत्रिका (४४ 


राग रामकली 
[ १४३ | 
पढ़ी भाइ+ राम-मुकुंद-मुरारि । 
चरन-कमल मन सनमुख राखो, कहूँ न आवे हारि ॥ 
कहै प्रहलाद, छुनो रे बालक, लीजे जनम खुधारि । 
को है हिरनकलिप अभिमानी, तुम्हें सके जो भारि ॥ 
जनि डरपो जड़पति काह सौं, भक्ति करो इकसारि। 
राखनहार अहै कोड ओऔरे, स्याम धरे भुज़ चारि॥ 
सत्यखरूप देव नारायन, देखो हृश्य बिचारि। 
सूरदास प्रभु सब में व्यापक, ज्यों घरनी में बारि॥ 

(हे भाई | रामः मुकुन्द; मुरारि--इन भगवन्नामौकों पढ़ी ( इनका 
जप करो ) | मनको ( प्रभुके ) चरण-कमलछोके सम्मुख्त ( चरणोंमें लुगाये ) 
रखो, इससे कहीं भी पराजय ( विफलता ) नहीं हं.गी।? प्रह्म॑दजी कहते 
हैं. हे देत्य-बालको | सुनो | ( भगवानका मजन करके ) जीवनको बना 
छो ( सफल कर छो) । अभिमानी हिरण्यकश्िपु किस गिनतीमे है, जो तुम्हें 
सार सके | ( तुम ) किसी जड-बुद्धि(अजश्ञानी) से डरो मत | एक समान 
', (अविचल ) भक्ति करो । अपने दृदयमें विचार करके देखो- रक्षा 
करनेवाला तो चार सुजा धारण करनेवाला श्याम-बर्गका कोई ओर ही है | 
वे! सत्यखर्प श्रीनारायणदेव ही हैं |” सूरदासजी कहते हैं--वे प्रभु सबमें 
उसी प्रकार व्यापक हैं, जेंसे .परथ्वीतत्वमें जल्तत्व | ( उन प्रभ्ुुको रक्षा 
करनेके' लिये कहाँसे आना नहीं है | ) 

राग सारंग 
क्‍ [ १४४ | 
जो खुख दोत गुपलद्ि गाए।.... 
सो छुस दोत न जप-तप कीम्दे, कोटिक तीरथ नदाए ॥ 


१४५ खूर-विनय-पत्रिका 


दिए लेत नहिं चारि पदारथ, चरन-कमल् चित छाएँ। 
तीनि लोक तन सम करि लेखत, नंद-नंदन उर आएं ॥ 
बंसीबट; बुूंदाबन, जमुना वर्ज बेकुंठ न जावे। 
सूरदास दरि को सुमिरन करि; बहुरि न भव-जल आदे ॥ 
श्रीगोपालका गुणगान करनेमें जो सुख होता है; वह सुख जप) तप 
करने तथा करोड़ों तीथोंमे स्नान करनेसे भी नहीं प्राप्त होता | (भगवानके) 
चरकमलोमे चित्त छगा लेनेपर ( भक्त ) देनेपर भी ( अर्थ, धर्म) काम; 
मोक्षरूप ) चारों पद्ाथ नहीं लेता | भ्रीनन्दनन्दनके हृदयमें आ जानेपर 
( वह ) तीनों लछोकों ( के वेभव ) को तृणके समान ( तुच्छ ) समझता है। 
बुन्दावन) वंशीवट और यमुनाजीकों छोड़कर वह बेकुण्ठ भी जाना नहीं 
चाहता | सूरदासजी कहते हैं--( ऐशा भक्त ) श्रीहरिका स्मरण करता हैं; 
इससे फिर संसार-सागरमें नहीं आता | 


राग सोरठ 
[ १४५ | 


जौ तू राम-नाम-धन धरतो। 

अब- को जन्म, आगिलो तेरो, दोझ जन्म खुधरतो.॥ 
जम को चास सब मिटि जातो, भक्त नाम तेरो परतो | 
तंदुलू-घिरत समर्पि स्याम को; संत-परोसो करती ॥ 
होती नफा साधु की संगति, सूल गाँठि नहिं ठरतो। 
सूरदास बेकुंठ-पेंठ- में, कोड न फैट पकरतो॥ 


यदि तू रागनामरूपी घनको एकत्र करता ( रामनासका जप करता ) 
तो तेशा यह जन्म ओर अगला जन्म--इस प्रकार दोनों जीवन सुधर जाते। 
यमराजका सारा भय मिट जाता ओर तेरा नाम भक्त पड़ जाता। द्याम- 
सुन्दरको चावछ और घी समर्तित करके ( मगवानको भोजनके पदाथ्थौंका 
भोग छमाकर ) यदि संतोको भोजन कराता तो धाधु पुरुषोंका सच्च लाभर्में 
मिलता (सत्सज्ग प्रास होता) जिससे रामनाम (भजन ६पी) मूछधन गाँठमेंसे 
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सूर-विनय-पत्रिकां १४६ 
गिरता नहीं | (सत्सज्ञसे यह शात हो जाता कि भजनका उपयोग सांसारिक 

कामना-पूर्तिके लिये नहीं करना चाहिये। ) सूरदासजी कहते हैं--फिर 
वैकुण्ठरूपी बाजारमें कोई तेरी फ्रेंट नहीं पकरड़ता ( तू यहाँ क्‍यों आया; 

यह कहकर कोई नहों रोकता ) | 


राग केदारों 
[ १४६ | 
है हरि नाम को आधार | 
और इहि कलिकाल नाहीं रहो बिधि-ब्योहार ॥ 
नारदादि सुकादि मुनि मिलि, कियी बहुत विचार । 
सकल खुति-द्धि मथत पायी, इतोई घृत-सार ॥ 
दूसी दिसि तें कर्म राक्‍्यो, मीन को ज्यों जार । 
सूर हरि को सजस गावत, जादि प्रिटि भव-भार ॥ 
इस कलियुगके समयमें दूसरा कोई विधि-व्यवहवर (साधन) नहीं रहा 
है; केवल श्रीहरिके नामक ही सहारा है। नारद आदि देवर्षि तथा शुऊदेवजी 
आदि मुनियौने मिलकर बहुत विचार किया। परंतु समस्त वेदिक शानरूपी 
दहीको मथकर साररूप इतना ह्टी घुत उन्होंने पाया है। ( हरिनाम ही 
समस्त वेदोका सार है ) जेते मछलीको जाल रोक ले, इसी प्रकार कर्मने 
दर्सों दिशाओंसे (जीवकों ) रोक लिया ( जकड़ रखा ) हैं। सूरदासजी 
कहते हैं---( इसीसे मैं ) श्रीहरिके सुयशाका गान करता हूँ, जिसने संसार- 
रूपी भार मिट जाय । 


राग बिलावल 
[ १४७ |] 
हरि हरि हरि सुमिरो सब कोई । 
हरि दरि छुमिएत सब छुख दोई ॥ 


१४७ सूर-विनय-पत्रिका 


हरि-समान द्वितिया नहि कोइ । 
स्॒ती-छुप्निति देख्यो सब जोइ ॥ 
दरि हरि सुमिरत द्ोइ सु होइ। 
हरि चरनति लित राखो गोइ ॥ 
बिन्नु दरि सुमिरन मुक्ति न होह। 
कोटि उपाइ करो ज्ञो कोइ॥ 
सत्रुमित्र हरि गनत न दोइ। 
जो सुमिरे ताकी गति होइ ॥ 
हरि हरि हरि खुमिसों सब कोह। 
हरि के शुन गावत सब लाइ ॥ 
राव-रंक हरि गनत न दोदई। 
जो गावहि ताकी गति होइ ॥ 
हरि हरि हरि सखुमिरयों जो जहाँ। 
दरि तिहि दरसन दौीन्‍्हो तहाँ॥ 
हरि बिनु सुख नहिं इहोँ न उहों। 
दरि हरि हरि खुमिरों जहूँ, तहाँ॥ 
सो बातनि की एके बात । 
खूर सुमिरि हरि-हरि दिन-रात ॥ 
सब कोई (सब लोग) श्रीहरिका बार-बार स्मरण करें । श्रीहरिका बार- 
बार स्मरण करनेसे समस्त सुख प्राप्त होते हैं। श्रुति ओर स्मृति सबकी छान- 
बीन करके देख लिया; श्रीहरिके समान दूसरा कोई नहीं है | जो कुछ 
( परम लाभ) होना है। श्रीहरिके स्मरणसे ही होगा। ( अतः ) श्रीहरिके 
चरणोंमें ही चित्तको छिपाये ( चुपचाप छगाये ) रखो। यदि कोई करोड़ों 
उपाय कर छे, तो भी श्रीइरिके स्मरण बिना मुक्ति नहीं होती । श्रीहरि शन्नु 
मित्र-दोनोंमेंसे किसीका विचार नहीं करते ( किसी भो भावसे ) जो उनका 
स्रण करता है; उसीओ परमगति प्राप्त होती है | ( इसलिये ) सभी कोई 


सूर-विनय-पत्निका हट 
बार-बार श्रीहरिका स्मरण करो | ( मुनि) देवतादि ) सभी लोग श्रीहरिका 
गुणगान करते हैं। श्रीहरि अमीर-गरीब--दोनोंमेंसे किसी को नहीं गिनते; 
जो भी उनका गुणगान ( सजन-कीर्तन ) करता हैः उसीकी मुक्ति होती है। 
जिसने, जहाँ भी “हरि; हरि हरि! इस प्रकार नाम-स्मरण किया: उसे वहीं 
श्रीहरिने दर्शन दिया | भीहरिके बिना न इस छोकमें सुख है, न परलोकमें 
अतः जहाँ-तहाँ ( सर्वत्र ) श्रीहरिका बार-बार स्मरण करो | सूरदासजी 
कहते हैं--सौ बातकी यह एक ही बात है कि दिन-रात ( सबरा ) श्रीहृरि- 
का स्मरण करो | 
राग केदारों 
[ १४८ ] 
सोइ रखना, जो दरि-गुन गावे | 
पैननि की छबि यहै चतुरता, जौ मुकुंद-मकरंद्हि ध्यावे ॥ 
निर्मल चित तो सोई साँचौ, कृष्न बिना. जिंहि और न भावें। 
स्नरवननि की जु यहै अधिकाईः खुनिहरि-कथा सुधा-रस पाये ॥ 
कर तेई जे स्थामदि सेबैं, चरननि चलि बुंदाबन जावें। 
सूरदास जैये बलि वाकी, जो हरि जू.खौं प्रीति बढावे॥ 
जिह्या वही ( साथंक ) हैः जो श्रीहरिका गुणगान करे । नेत्रोंकी यही 
शोभा और चतुरता है कि वे श्रीमुकुन्दके चरणारविन्दोंकी शोभाका ध्यान 
करें | वही चित्त सचमुच निर्मलहैं) जिसे भ्रीकृष्णको छोड़कर और कुछ अच्छा 
न लगे | कानोंकी यही महत्ता हैं कि श्रीहरि-कथा सुनकर उसमें अम्नतके-से स्वाद- 
का अनुभव करें | वे ही हाथ (सार्थक) हैं जो श्यामसुन्दरकी सेवा करें और पर 
उसीके सार्थक हैं; जो उनसे चलकर वृन्दावन जाय | बूर॒दासजी कहते हैं-मैं उस- 
की बलिहारी जाता हूँ ( उसपर निछाबर हूँ ) जो श्रीहरिसे प्रीति बढ़ाता है | 
राग सारंग 


वि कौ [ १४९ ] 
अथ ते रसना राम 


। ु 
सानो धर्म साधि सब बैत्यो। पढ़िये में थीं कद्दा रहती ॥ 
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प्रगट प्रताप शान-गुरु-गम ते दृधि मथि, घूृत ले, तज्यौ मशो । 

छार को सार, सकल खुख को सुख, दनूमान-सिव जानि गह्ौ ॥ 

नाम-प्रतीिति भई जा जब को, ले आनंद, दुख दूरि दह्यो। 
सूरदास धनि-धनि वह प्रानी, जो हरि को त्रत ले निबद्यो ॥ 

जबसे जिहाने “राम! कहा ( भगप्नन्‍नाम लिया ) तबसे मानों सब 
धर्म शाघकर बेठ गया (सब धर्माचरण कर लिया) | पढ़नेमें भला, अब और 
क्या रह गया ( पढ़नेका मुख्य तात्पर्य तो भगवन्नाम लेना ही है ) | जिप्रका 
प्रताप प्रत्यक्ष है; विचारपूर्वक, गुरुऋपासे वेद-शाज्तरूपी दहीसे वह ( भगव- 
न्‍नामरूपी ) घुत निकालकर ( दूसरे साधनोंरूप ) मठठेकों छोड़ दिया। 
सार तत्तोंका सार; समस्त सु्खोंका परमसुख ( नामकी ) जानकर हनुमानजी 
और शंकरजीने उसे ही पकड़ा ( अपनाया ) है| जिस भक्तको मगवन्नाममे 
विश्वास हो गया; उसे आनन्दकी उपलब्धि हुईं और दुःख दूर ही भस्म हो 
गया | झूरदासजी कहते हैं--वह प्राणी परम घन्य हैं; जिसने श्रीहरिके 

( मजनके ) ब्रतकों लेकर ( उसे जीवनके अन्ततक ) निर्वाह दिया । 

राग .बिलावल 

[ १५० ] 
को को न तरथो दरि-नाम लिए | 
खुबा-पढ़ावल गनिका तारी; व्याध तरथौ खर-घात किए ॥ 
अंतर-दाह जु मिट्यो व्यास को, इक चित है भागवत किए। 

- प्रभु ते जन, जन तें प्रभु बरतत, जाकी जैसी प्रीति द्विए ॥ 
'जो पें राम-भक्ति नद्धि जानी: कहा खुमेर-सम दात दिएे। 
सूरजदास बिप्तुत्त जो हरि ते, कहा भयो जुग कोटि जिए ॥ 

श्रीहरिका नाम लेनेसे कौन-कौन मुक्त नहीं हुए! ( महापातकी भी 
मुक्त हो गये हैं ) | तोतेकी ( रामनाम ) पढ़ाते हुए गणिका मुक्त हो गयी 
और ( श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें ) बाण मरनेसे व्याध मुक्त हो गया | एकाग्र 
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चित्तसे श्रीमद्धागवतकी रचना करनेसे व्यासजीके हृदयकी दाह ( बेचेनी ) 
मिट गयी | जिए भक्तके हृदयमे जैसी प्रीति होतों है; जिस सावसे वह 
भगवानसे व्यवह्दर ( उपासना ) करता है। भगवान्‌ भी भक्तसे बेसा 
( उसके भावके अनुसार ) व्यवहार करते हैं | यदि श्रीरमकी भक्ति नहीं 
जानी ( नहीं की ) तो सुमेरुके समान ( अपार खर्णराशि ) दान करनेसे 
भी क्‍या लाभ | सूरदासजी कहते हैं--श्रीहरिसे जो विमुख है, उसे करोड़ों 
युगोतक जीवित रहनेसे कश छाम ? ( अन्तर्मे तो उसे नरकर्से जाना ही 
पड़ैगा ) 
[ १५१ ] 

अद्भुत राम नाम के अंक। 

धर्म-अंकुर के पावन दें दल, मुक्ति-बधू-तादंक ॥ 

मुनि-मन-हंस-पच्छ-जुग, जाके बल उड़ि ऋरध जात। 

जनम-मरन-काटन को कतेरि, तीकछन बहु बिख्यात ॥ 

अंधकार-अश्ञान हरन को रबि-ससि जुगरू-प्रकास | 

बासर-निसि दोड करें प्रकासित महा कुमग अनयाख ॥ 

दुहँ लोक खुखकरन, हरन दुख, बेद्‌-पुराननि साखि। 

भक्ति ज्लात के पंथ सुर ये, प्रेम निरंतर भाजति ॥ 

शीराम नामके ( दोनों ) अक्षर अद्भुत ( शक्तिमय ) हैं। ( ये दोनों 

अक्षर ) धर्म्पी अड्कुरके पावन दो दल हैं ( रामनामसे ही धर्मदक्ष 
उगता ओर बढ़ता है )) मुक्तिरूपी वधूके/कुण्डल हैं (मुक्ति इनसे ही शोमित 
होती है ) मुनियोके मनरूपी हंसके ये दोनों पंख हैं, जिनके बछसे उड़कर 
वे ऊपर ( परमधाम ) में जाते हैं | जन्म-मरणको काटने ( नष्ट करने ) के 
लिये बहुत तीखी केंचीके रूपमें प्रतिद्ध हैं| अज्ञानहूपी अन्धकारका हरण 
“करनेके लिये सूर्य ओर चन्द्र दोनेंकि प्रकाशस्॒रूप हैं | ये दोनों (संसाररूपी) 
महान्‌ कुपथकों दिन और रात्रि सदा बिना परिश्रमके ही प्रकाशित करते 
, रहते हैं। बेद और पुराण (इस बातके ) साक्षी हैं कि थे दोनों छोक 
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( इस छोक और परलछोक ) में सुख देनेवाले तथा दुःखोंका हरण करनेवाले 
हैं। सूरदासजी कहते हैं--ये भक्ति और ज्ञानके मार्ग हैं ( इनके जपसे 
ही भक्ति या ज्ञानमें प्रवेश होता है | अतः ) निरन्तर प्रेमसे इनका 
उच्चारण करो | 


[ १५१ |] 


अब तुम नाम गही मन नागर ! 

जाने काल-अगिनि ते बाॉँवी, सदा रहो खुख-साथर ॥ 

मारि न सके विधन नहिं आलै, जम न चढ़ावे कागर । 

क्रिया-कर्म करतहु निखि-बासर, भक्ति कौ पंथ उज्ञागर ॥ 

सोचि बिचारि सकल-स्रति-सम्मतिः हरि ते और न आगर । 

सूरशस प्रभु इहि औखर भजि, उतरि चलो भवसागर ॥ 

अरे चतुर मन | अब तुम भगवन्नाम (का आश्रय) पक्रड़ो, जिससे 
कालहूपी अग्निसे बचो ओर सदा सुखके समुद्रमें ( निमग्न ) रहो । 
( मृत्यु ) मार न सके; बविध्न ग्रस्त न करे और यमराज कागजमे ( अपनी 
पापियोंकी सूचीमें ) न चढ़ा ले | ( संसारके सारे ) काम-काज बरते हुए, 
भी भक्तिका मार्ग उज्ज्वल रहे | विचार करके समझ छे; सभी श्रुतियोंकी 
यही राय दै कि श्रीरिसे अधिक आनन्दधाम और कोई नहीं है। सूरदासजी 
कहते हैं कि इस ( मनुष्य-जीवन रूप ) सुअवसरको पाकर प्रभुका भजन 
करके भव ताग से पार हो जाओ | 
राग सारंग 
[ श्५३ ] 

हमारे निर्धन के धन राम । 

चोर न छेत, घटठत नहिं कबहूँ; आबत गाढ़े काम ॥ 

जल नहिं बूड़त, अगिनि न दाहत, है ऐसो हरि-नाम। 

बेकुडनाथ सकल खुख दाता; सूरदास खुख-धाम॥ 
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हम निर्धनोंका धन शाम-नाम है। ( इसे ) चोर चुरा नहीं सकता; 
कभी (यंह) घटता है नहीं और आपत्तिके समय' काम आता है। श्रीहरिका 
नाम ऐसा है कि न तो जल ड्ूबता है; न अग्नि उसे जला सकता है । 
सूरदासजी कहते हैं--सुखधाम श्रीवेकुण्ठनाथ मस्त सुखोंके दाता हैं । 
राग गोरी 


[ १५४ | 
तुम्दरी एक बड़ी ठकुराई। 
प्रति दिन जन-जन कर्म सबासन नाम हरे जदुराई ॥ 
कुसुमित धर्म-कर्म कौ मारग, जड कोड करत बनाई। 
तदपि बिमुख पाँती सो गनियत) भक्ति हृदय नहि आई ॥ 
भक्ति-पंथ मेरे अति नियरें, जब तब कीरति गाई। 
भक्तिप्रभाव सूर लखि पायो, भजन-छाप नहिं पाई ॥ 
है श्रीयदुनाथ | आपका यही एक सबसे बड़ा प्रभुत्व है कि आपका 
नाम प्रत्येक दिन (अपना उच्चारण करनेवाले) प्रत्येक मक्तके कमोंको उन 
कर्मोकी वासनाके साथ हरण कर लिया कर८। है। ( नाम-जापकका कर्म 
फल और कम-बासना दोनों नष्ट हो जाती हैं| ) धर्म कर्मका मार्ग प्रफुल्लित 
( सुनने-देखनेमें बहुत आकर्षक परंतु फलह्दीन ) है, यदि कोई सेभालकर 
भी उन्हें ( धर्म-कर्मकों ) करे? तो भी भगवानसे विमुख छोगौकी श्रेणीमें 
ही उसकी गणना होती है। क्योंकि उसके हृदयमें भक्ति नहीं आयी है । 
भक्तिका मार्ग तो मेरे ( मनुष्यमात्रके ) अत्यन्त पास है | जब इच्छा होती 
है; तभी ( मगवानका ) यश गा केता हूँ । सूरदासजी कहते हैं--भक्ितिका 
प्रभाव देख लिया हैं; भजनकी तुलना ( भौर किसी साधनमें ) नहीं है | 
राग धनाश्री 
| [ १५५ ] 
हरि जू, तुम ते कहा न होइ ! हे 
बोले -शुंग/ पंगु गिरि लंपे, अरु आये अंधी जग जोए'॥ 
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पतित अज्ञामिल, दासी ऋषिजा, तिन के कलिमल डारे धोह। 
रंक छुद्यामा कियो इंद्र-सम, पांडबहिंत कौरच-दक खोदइ ॥ 
बालक स्तक जिवाइ :द्‌ए प्रसु, तब गशुरुद्वारें आनंद होइ। 
सूरदास-प्रभु इच्छापुूरन, श्रीगुपार् खुमिरी खब कोइ ॥ 
है भीहरि | आपसे क्या नहीं हों सकता | (आपकी कृपा हो जाय तो) 
गूंगा बोलने छंगे, पंगुल (दोनों पेरॉँसे असमर्थ ) पंत लाँध जाय और अंधा 
सारे संसारकों देख आवे ( आप सब असम्मव सम्मव कर सकते हैं )। 
अजामिंल पतित था; कुब्जा दासी थी; परंतु आपने उनके पापरूपी मलकों 
धो दिया ( उन्हें पवित्र कर दिया। )कंगाल सुदामाको इन्द्रके समान ( ऐश्वर्य- 
शाली ) बना दिया और पाण्डबोंके भले (विजय) के लिये कौरवदलका नाश 
कर दिया । प्रभो ! जब आपने गुरुके मरे बाल्कको जीवित कर दिया; तब 
उनके द्वारपर मड्गल मनाया जाने छगा | सूरदासजी कहते हैं--मेरे खामी 
(भक्तोंकी) इच्छा ६ण॑ करनेवाले हैं, अतः उन श्री गोपाछका सब लोग ह्मरण करें। 
राग सोरठ 
[ १५६ | 
बिनती करत मरत हा राज । 
नसल-सिख लो मेरी यह देही, है पाप की जद्दाज॥ 
ओर पतित आचत न भाँखि तर, देखत अपनी साज | 
तीनों पन भरि ओर निब्राह्मो, तऊ न आयी बाज ॥ 
पाछे भयो न आगे हेंहै, सब पतितनि सिरताज। 
नरकी भज्यो नाम खुनि मेरो, पीठि दई जमराज॥ 
अब हो नानहें-नूम्हें तारे, ते सब बृथा अकाज | 
सोच बिरद्‌ सूर के तारत, छोकनि-छोक अवाज ॥ 


(प्रभो! ) प्रार्थना करते हुए मैं छज्ाहे मरा जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा 
'यह शरीर नखसे शिखातक पापका ही जहाज हैं ( सदा इसने पाप ही ढोया 


खुर-विनय-पत्रिका १५४ 


है। अपना साज ( हाल ) देखनेपर ( अपने समान) कोई और पतित 
आँखांके नीचे ( दृष्टिपथर्मे ) नहीं आता | तीनों अबस्था ( बाल्य, किशोर, 
तारुण्य ) में भरपूर पाप किया; फिर भी बाज नहीं आया ( फिर भी पाप 
छोड़े नहीं )। (ऐसा पतित ) न पहले कोई हुआ हैं न आगे कोई होगा, 
सब पतितों का में मुकुट हूँ ( सबसे बढ़ा पतित हूँ)। नरक भी मेरा नाम 
सुनकर भाग गया ओर धर्मराजने भी ( मेरे-जेसे पापीके स्पशके भयसे मेरी 
ओर ) पीठ फेर छी | अबतक आपने जो छोटे-छोटे पतित तारे; वह सब 
तो व्यर्थ और अकाज ( निष्प्रयोजन ) ही किया । मुझ सूरदासवै तारते ही 
आपके सच्चे यशकी ध्वनि सभी लोकोंमें फेल जायगी | 
राग बिहागरो 
[ १५७ ] 

हृदय की कबहूँ न ज़रनि घटी । 

बिन्ु गोपाल विथा या तन की; केसे जाति कटों | 

अपनी रुबि ज्ञितहीं-जित एचति इंद्रिय कर्म-गटी । 

ही तितहीं डडि चलह्लतत कपट छलगि बाँधे नेन-पटी ॥ 

झूठो मन, झूठी सब काया; झूठी आरभठी। 

अरू झूठनि के बदन निहारत मारत फिरत छूटी ॥ 

द्नि-दिन दीन; छीन भइई काया दुख-जंजाल-ज्ञरी | 

चिता कीम्हें भूख सुलानी, नींद फिरति उचटी ॥ 

मगन भयो माया-रस रूंपट, खमुझत नाहिं हटी। 

ताके मूड चढ़ी नाचति है मीच5ति नीच नगरी ॥ 

किंचित खाद स्वात-बानर ज्यों, घातक रीति ठटी | 

सर खुजरू सींचिये कृपानिधि, निज जन चरन तटी ॥ 

हृदयकी जलन कभी कम नहीं हुईं। बिना गोपालके ' इस शरीर 
( धारण ) का दुःख केसे काटा (दूर किया ) जा सकता है। प्रत्येक 
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इन्द्रियोंमे जिसकी अपनी जैसी रुचि है; उसके अनुसार वहीं वह क्म-ग्ीमें 
खींचती हैं ( अपनी रुचिके अनुसार इन्द्रियाँ कर्म करनेको विवश करती 
हैं )। में आँखोंपर पट्टी बॉधकर ( विचारहीन होकर ) कपटके लिये( झूठ; 
छल आदिका आश्रय लेकर ) वहीं-वहीं उठकर चल देता हूँ ( इन्द्रियोंकी 
तृप्तिके लिये कर्म करनेमें लगा रहता हूँ )। मन मिथ्या है; शरीर मिथ्या है 
और जितने आरम्म (कर्म ) हैं; सब मिथ्या हैं ( सब नाशबानू हैं) 
और झूठे ( नाशवान्‌ एवं अधर्मरत ) लोगोंका मुख देखता ( उनसे 
आशा छगाये ) गप हॉकता घूमता रहता हूँ। दुःखोंके जंजालम जकड़ा 
हुआ शरीर दिनोंदिन शक्तिहीन और क्षीण होता जा रहा है। चिन्ता 
करते रहनेके कारण भूख भूछ गयी ( भूख छगती नहीं ) और निद्रा 
बार-बार उचट जाती ( द्ूट जाती ) है | मायाके रसमें छग्पट होकर मग्न 
हो गया हूँ; ( समझानेपर भी ) हठी (मन ) समझता नहीं कि उस 
मायाके सिरपर चढ़कर अत्यन्त नीच नर्तकी मृत्यु नाच रही है। नाम- 
मात्रके खादके लिये इसने कुत्ते और बंदरोंकी ( विपमिश्रित भोजन 
करके जैसे बंदर और कुत्ते मरते हैं, बेसे ही ) घातक रीति पश्चड़ ली है। 
सूरदासजी कहते हैं--( अब तो ) हे कृपानिषि ! ( आप ही ) अपने जनको 
अपने चरणरूपी नदीके पवित्र जल्से सींचिये । ( अपने चरणोंकी भक्ति 
देकरपवित्र कीजिये । ) 


राग केदारो 

[ १५८ | 
अब के नाथ | मोदि उधारि । 
मगन हो भव-अंबुनिधि में, कृपासिंधु मुरारि॥ 
नीर अति गंभीर माया; लोभ-लहरि तरंग। 
लिए जात अगाध जरू कौ, गधे भ्राह अंग ॥ 
मीन इंद्री तनहि काटत, मोद अधघ सिर भार। 
पग न इत-उत घरन पावतः उरक्मि मोह लिधार ॥ 
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क्रोध-दंभ-गुमान-त्ष्ता. पवन अति झकझोर | 
नाहिं. चितवन देत खुत-तिय, नाम-नोका ओर ॥ 


थक्यो बीच बिहाल बिहवल, खुनो करुना-सूल [| । 
स्याम, भुज़ गहि काढ़ि छीजे, सुर ब्रज के कूल ॥ 
है नाथ | अबकी बार मेरा उद्धार करो। दे कृपासिंधु मुरारि ! 
मैं भवसागरमें डूबा हुआ हूँ । ( इस संसार-सागरमें ) मायारूपी अत्यन्त 
गहरा पानी भरा है; जिसमें छोमकी लहररूपी तरज्गेँ उठती रहती हैं । 
कामदेवरूपी मगर पकड़कर अगाघ जलमें मुझे ( खींचे ) लिये जा रहा है। 
इन्द्रियाँ इसमें मछलियोंके समान हैं? जो शरीरको काट (दुःख पहुँचा ) 
रही हैं। सिर्पर पापकी भारी गठरी हैं। मोहरूपी सिवारमें उल्झ्े जानेके 
कारण पेर भी इधर-उधर ठिकानेसे नहीं रखने पाता । क्रोध, दम्भः 
भर्व और तृष्णारूपी पवन अत्यन्त वेगसे झंझा बनकर चल रहा है। पुत्र और 
छी ( की आसक्ति) भगवन्नामह पी नौकाकी ओर देखने ही नहीं देती । 
है करुणाकन्द ! सुनो) में मध्य समुद्रमे थक गया हूँ, बेहाल ओर विहल 
( अत्यन्त व्याकुल ) हो रहा हूँ। हे श्यामसुन्दर | इस सूरदासको हाथ 
पकड़कर प्रजभूमिरूपी किनारेपर निकाल दीजिये । ( ब्जभूमिमें निवास 
दीजिये। ) 
राग सारंग 


[ १५९ ] 
माधो जू, मन दृठ कठित्र परथो। 
जद्यपि बिद्यमाव सब निरखत, दुख सरीर भरतौ ॥ 
बार-बार निलि-दिन अति आतुर, फिरत 'दसों दिसि घाए। 
ज्यों खुक सेमर-फूल बिलोकत, जात नहीं बिलु खाए ) 
जुग-जुग जनम, मरन अरू बिछुरन, सब सपम्तुझत मत-मेत्र । 
ज़्यौं दिनिकरहि उलूक न मानतः परि आई यह टेव ॥ 


१७७ सूर-विनय-पत्रिकां. 
हो कुचील, मति-हीन सकल बिधि, तुम कृपालु जग जान। 


सूर मधुप निसि कमल-कोष-बस, करो कृपा-द्निा-भान ॥ 

माधवजी ! ( मेरे ) मनने कठिन हठ पकड़ छी है | यद्यपि वह 
यह सब प्रत्यक्ष देखता है कि शरीर दुःखोंसे भरा हुआ है; फिर भी 
बार-बार अत्यन्त आतुर ( उतावल्य ) बना राक-दिन दसों दिशाओंमें 
दोड़ता रहता है। जेसे तोता सेमरके फूलकों देखता है और फिर सेमरके 
फल खाये बिना वहोँसे जाता नहीं ( बेसे ही संसारके बाहरी रूपसे 
आकर्षित होकर मन उसीमें सुख पानेके लिये छालायित रहता है | ) नाना 
युगोंसे जन्म-मरण ओर सम्बन्धियोंसे वियोग हो रहा है; यद्यपि यह सब 
मर्म में लम्नझता हूँ; फिर भी जैसे उल्लू सूर्य (की सत्ता ) को ही 
नहीं मानता; वेते ही इसे भी विषय-सेबनका खभाव पड़े गया 
है। सूरदासजी कहते हैं--मैं तो मलिनि हूँ, सब प्रकारसे 
बुद्धिहीन हूँ ओर आप कृपाड हैं, यह संसार जानता हैं। अतः है कृपा- 
रूपी दिनके सूर्य ( कृपाखरूप प्रभु ) | मेरे मनरूपी भौरेको ( संसार- 
रूपी रातमें ) अपने चरण-कमलोंके कोषमें बंद कर छो | ( संसारमें 
रहते हुए, भी मेरा मन आपके चरणौंका स्मरण त्याग ही न सके, ऐसी 
कृपा करो ।) 


राग घनाश्री 

[ १६० ] 
आछो गात अकारथ गारयो। 
करी तन प्रीति कमछू-छोचन सौ) जनन जुवा ज्यों हारबौ॥ 
निसि-दिन बिषय-बिलाखनि बिलसत, फूटि गई तव चारथो। 
अब छलाग्यो पछितान पाइ दुख, दीन, दई कौ मारथौ ॥ 
कामी: कृपन; कुचील, कुदरसनः को न कृपा करि तारथौ। 
तातें कदत दूयाल देव-मनि, का खूर बिसारयौ ॥ 
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( अरे जीव ! तूने ) अच्छा शरीर (मानव-देह) व्यथ नष्ट कर दिया । 
कमललो चन भमगवानसे प्रेम न करके जीवनको जुआके समान हार गया | 
रात-दिन विषय-सुखोंको भोगते रहनेके कारण॑ तेरे चारों ( बाहरी दोनों 
ओर ज्ञानरूप हृदयके दोनों ) नेत्र फूट गये। अब भाग्यका मारा दुश्ख 
पाकर दीन होकर पश्चात्ताप करने छगा है (लेकिन प्रभो |) आपने कामीः 
कृपण; मलिन ( पापी ) कुरूप--किसे कृपा करके नहीं तारा ( मुक्त 
किया ) है ! (सभीको तो मुक्त किया है) इसलिये दे दयाछ देवशिरोमणि | 
में कहता हूँ कि इस सूरदासको ही आपने क्यों विस्मृत कर दिया ? ( मुझे 
ही क्यों भूछ गये ! मेरा श्री उद्धार कीजिये | ) 


राग सारंग 
[ १६१ | 


माधी जू+ मन सबही बिधि पोच। 
अति उनमत्त+ निरंकुस, मेंगल, चिता-रहित, अस्रोच ॥ 
महा सूढ़ू अज्ञान-तिमिर महँ, समगन होत खुख मानि । 
तेली के ब्रूथ को नित भरमत+ भजजत न सारेंगपानि ॥ 
' गीध्यो दुष्ट हेम तस्कर ज्यों, अति आतुर मति-मंद्‌ । 
लुबध्यों स्वाद मीन-आमिष ज्यों अवलोक्यों नहिं. फंद ॥ 
ज्वाला-प्रीति प्रगट सन्मुख हठि; ज्यों पतंग तन जारथौ । 
बिषय-असक्त, अमित अघ ब्याकुल, तबहूँ कछु नसेभारयों ॥ 
ज्यों कपि सीत हतन द्वित गुंजा सिमिटि होत लौलीन। 
त्यों कट बुथा तज्त नहिं कबहूँ, रहत बिबप-आधीन ॥ 
सेमर-फ़ूछ सुरंग अति निरखत, मुद्ति होत खग-भूष। 
परलत चॉँच तूछ उधरत झुख, परत दुख के कूप ॥ 
जहाँ गयी, तहँ भी न भावत, सब कोऊ सकुचानो। 
इन, जोर बेराग भक्ति; भरभ्ु, इन में कहूँ न खातो ॥ 


१७९ सुंर-विनय-पत्रिकां 


ओर कहाँ लो कहां एक मुख, या मन के छत काज़। 
खूरः पतित, तुम पतित-डधारनः गद्दी बिरद्‌ की लाज ॥ 
माधवजी ! ( मेरा ) मन सभी प्रकारसे नीच है| अत्यन्त उन्मत्त; 
अड्कुश (नियन्त्रण) रहित पागछ हाथीके समान चिन्ताहीन और विचार- 
हीन है | यह ( मन ) महामूर्ख है; अज्ञानके अन्धकारमें ही सुख मानकर 
प्रसन्न होता रहता है | तेलीके बेलके समान ( जन्म-मरणके चक्रमें ) सदा 
घूमता रहता है; किंतु शाह्लपाणि भगवानका भजन महीं करता। सोनेसे 
जैसे चोर परच जाय, वैसे ही यह दुष्ट भी विषयोसे परच गया है; ( विषय- 
सेवनमें ) अत्यन्त उतावछा है और मन्दबुद्धि है। जेसे मछली चारेके 
त्योभमें फैँधकर बनसीको नहां देखती और उससे बिंध जाती हैं; उसी प्रकार 
इसमे भी विषयोंके चसकेमे पड़कर मृत्युके पाशको नहीं देखा | जेंसे फर्तिगा 
ज्वालसे प्रेम करके उसके सामने खड़े रहकर हृठपूर्वक प्रत्यक्ष अपने शरीरको 
जला देता है; वेसे ही यह विषयोंमें आसक्त होकर अपार पाप करके व्याकुछ 
होता है; फिर भी तनिक भी नहीं सँमलूता ( सावधान रहता ) | जैसे बंदर 
सदी दूर करनेके लिये गुज्ञा एकत्र करके उसके पास स्थिर होकर बेठता है; 
वैसे ही यह शठ विषयोंके ही वशमे रहता है; उन्हें व्यर्थ (सुख देनेमें अस- 
मर्थ ) होनेपर भी कभी छोड़ता नहीं | जेसे पक्षिश्रेष्ठ तोता सेमरके उत्तम 
रंगके ( छाछ ) फूलको देखकर अत्यन्त प्रसन्न होता है; किंतु उसके फलको 
चोंचसे छूते ही मुखमें रूई भर जाती है; ( वैसे ही भोगोंके बाहरी सौन्द्र्य- 
को देखकर मन उनपर छब्ध होता हैं; किंतु उनके मिलनेपर कोई सुख तो 
होता नहीं, निराशा होती है और उनको पानेमें पाप होनेके कारण ) दुःख- 
के कुएँमे ( अपार दुःखमे ) पड़ता हैं | जहाँ ( जिल योनिमें भी यह ) 
गया? वहाँ अच्छाई ( सत्कर्म ) इसे अच्छे नहीं लगते | सब किसीसे संकु- 
चित रहता है। शान; वैराग्य और भगवानकी मक्ति---इनमें कहीं निमग्न 
नहीं हुआ । सूरदासजी कहते हैं--इस मनके किये हुए कर्मोका एक मुखसे 
और कहाँतक वर्णन कहूँ १ प्रभो | में पतित हूँ और आप पतितोंका, उद्धार 
करनेवाले हें; अतः अपने सुयशकी छण्जाकी रक्षा करे | 


खर-विनय-पत्रिका १६० 
[ १६२५ | 


मेरे मन मति-हीन गुसाई । 
सब खुख निधि पद-कमल छॉड़ि, स्रम करत स्थान की नाइ ॥ 
फिरत बृथा भाजन अवलोकत;, खून सदन अज्ञान | 
तिहिं छालच कवबहेूँ, केसे हूँ, तृति न पावत ध्रान॥ 
कौर-कौर कारन कुबुद्धि; जड़, किते सहत अपमान । 
जहँ-जहँ जात, तहीं-तहि आासत, भर्म+ रूकुट पद-आान ॥ 
तुम सर्वज्ष, सबे बिथि पूरन;। अखिल भुवन निन्न नाथ | 
तिन्‍्हें छोंडि यह खूर महा सठ; अ्रमत अमनि के साथ ॥ 
हे खामी ! मेरा मन बुद्धिहीन है। समस्त सुखोंकी निधि आपके 
चरण-कमलोंका ( स्मरण ) छोड़कर कुत्तके समान ( व्यर्थका ) श्रम करता 
रहता है | यह अज्ञानी सूने घरोंमें ( सुखहीन विषयोमें ) बर्तनोंको देखता 
( पदार्थोंका संचय करता ) व्यर्थमें भटकता फिरता है | इश् छालचम कभी: 
किसी भी प्रकारसे प्रागोंकी तृप्ति ( संतोत्र ) नहीं मिलती | यह दुल्ुद्धि मूर्ख 
एक-एक ग्रास ( थेड़े-थोड़े सुख ) के लिये कितना अपमान सहता है। जहाँ- 
जहाँ जाता है; वहीं-वहीं पत्थर; डंडे ओर जूते ( नाना प्रकारके दुःख ) इसे 
भयभीत करते हैं! आप सवंश हैं; सब प्रकारसे परिपूर्ण हैं और समस्त 
छोकीके तथा मेरे भी स्वामी हैं। सूरदासजी कहते हैं--ऐसे आपको छोड़कर 
यह महाशठ' म्रमोंको छिये भमटकता रहता है । 


राग धनाभरी 

[ १६३ ] 
जन के उपजत दुख किन काटत 
जेल प्रथम अषाढ़ ऑजु तन, खेतिहर निरखि उपाठस ॥ 
जख मीन: किलकिला द्रखत, ऐसे रहो प्रभु दाउत | 
पुनि पाछ अधर्नलधु बढ़त है, खूर खाल किन पाटत ॥ 


१६३१ खुर-विजय-पत्रिका 


( है प्रभु ! ) जेसे कृषक आषाढ़ महीनेमें उगते हुए; तृर्णोंकी देखकर 
बढ़नेसे पहले ही उखाड़ देते हैं; बेसे ही आप भक्तके दुःखोंकों उत्पन्न 
होते ही क्‍यों नष्ट नहीं कर देते ! हे स्वामी |! जेसे मछलछीको किलकिलछा 
( मछली खानेवाले ) पक्षीका बराबर दर्शन होता रहे) ऐसे ही आप मुझे 
बराबर डॉटते रहे | सूरदासजी ऋहते हैं कि पाप फिर पीछे तो समुद्रके 
समान बढ़ जाते हैं; पर जबतक वे गड़ढेके समान रहते हैं, तमीतक आप 
उन्हें भर क्‍यों नहीं देते ! 

राग कान्हरो 
| १६४ | 
कीजे प्रभु अपने बिरद्‌ की छाज । 
महा पत्ित, कबहूँ नहि आयो, नेंकु तिहारें काज़ ॥ 
माया सबरू धाम-धन-बनिता बॉँध्यो हो इहि साज। 
देखत-सुनत खबें जानत हों; तऊ न आयो वाज॥ 
कहियत पतित बहुत तुम तारे, स्लवननि खुनी अवाज़। 
दुई न जाति खेबट उतराई, चाहत चढ़वो जद्दाज ॥ 
छोले पार उतारि खूर को, महाराज ब्रज॒राज | 
नई न करन कहत प्रभु, तुम हो सदा गरीब-निधाज्ञ ॥ 
हे प्रभु ! अपने सुयशकी लज़्जा रखिये! मैं महापतित हूँ, कभी 
थोड़ा भी तुम्हारे काममें नहीं आया (जरा भी भजन नहीं किया )। 
अत्यन्त बलवान्‌ मायाके द्वारा भवनः सम्पत्ति; ञ्री आदिके बन्धन ( मोह ) 
में बाँध दिया गया है | देखता हूँ; सुनता हूँ ओर (मोहके दोष) सब जानता 
हूँ; फिर भी बाज नहीं आया ( उसे छोड़ नहीं सका )। कहा जाता है कि 
आपने बहुत-से पतितोंका उद्धार किया है) मैंने अपने कानोंसे भी यह शब्द 
(संतोद्वारा ) सुना है | ( मेरा दशा यह है कि ) केबटको ( नदी पार 
क्रनेकी ) उतराई तो दी नहीं जा पाती और बेठना जह्द जपर चाहता हूँ । 
( किसी सामान्य देवताको प्रसन्‍न करनेकी शक्ति नहीं ओर आपकी शरण 


खु० 'बि० प्‌ृ० ११--- 
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छेना चाहता हूँ ) हे ब्॒जराज महाराज ! इस सूरदासकों ( भवशसागरसे ) 
पार उतार दीजिये | हे खामी ! में आपसे कोई नयीं बात करनेको नहीं 
कहता हूँ; आप तो सदासे गरीबोंपर कृपा करनेवाले हैं । 

राग बिलाबल 

[ १६५ | 


भहा प्रभु, तुम्हे बिरद्‌ की छाज़ । 
कृपा-निधान, दानि। दामोदर, सदा खेँवारन काञ ॥ 
जब गज चरन झ्राह गहि राज्यो, तबद्दीं नाथ पुकारथों। 
तजि के गरुड़ चढ़े अति आतुर; नक्र चक्र करि मारयों ॥ 
निसि-निखि ही रिषि लिए सहल्त-द्स दुरबासा पग धारवथो। 
ततकालहि तब प्रगढ भए हरि राज़ा-जीव उबारयों॥ 
हिरनाकुस पहलाद्‌ भक्त कों) बहुत सासना जारथो। 
राहि न सके; मरसिंह रूप धरि; गधहि कर अझुर पछारयो ॥ 
दुस्सासन गहि केस द्रोपदी, मगन करन को द्यायों। 
सुमिरतहीं ततकारलू कृपानिधि, बसन-प्रबाह बढ़ायो॥ 
मागधपति बहु जीति मद्दीपति, कछु जिय में गरबाए। 
जीत्यो जरासंध, रिपु मारयौो, बल करि भूष छुड़ाए ॥ 
महिमा अति अगाध, करुनामय भक्त हेत हितकारी। 
खूरदाल पर कृपा करो अब) द्रखन देहु मुरारी ॥ 
मेरेमहान्‌ खवामी | आपको ही अपने सुयशकी लब्जा है | कृपानिधान 
परमदानी; हे दामोदर | आप सदा ( भक्तोंके ) कार्य बनानेवाले हैं | जब 
गजराजका पेर आहने पकड़ा तब गजराजने त्रिभुइ्नके खामीकी पुकारा 
(पुकारते दी) प्रभु गरुड़को मी (पीछे) छोड़कर अत्यन्त उतावदीसे दीड़ पड़े और 
आइको अपने चक्रसे मार दिया। महर्षि दुर्वाधारात रहते ही (बड़े सबेरे) द स 


१6३ खूर-विनय-पत्रिका 
हजार ऋषि लिये ओर वनमें ( भोजन करने पाण्डवोंके यहाँ ) पधारे। तब 
श्रीकृष्णचन्द्र वहाँ तत्काल प्रकट हो गये ( तथा शाकका पत्ता खाकर विश्व- 
को तृत्त करके ) राजा युधिष्टिरके प्राणोंकी (शापसे) रक्षा कर ली । हिरण्य- 
कशिपुने भक्त प्रहदकों बहुत कष्ट देकर संतस किया, इसपर भगवान्‌ स्थिर 
नहीं रह सके, नृसिंहरूप धारण करके असुरको अपने हाथों पकड़कर 
पछाड़ दिया ( और मार डाछा ) | दुःशासन बाल पकड़कर द्रौपदीको 
( सभामें ) नंगी करनेके लिये ले आया) किंतु ( द्रोपदीके ) स्मरण करते दी 
कृपानिधान प्रभुने तत्काल बस्॒का प्रवाह बढ़ा दिया (नदीकी धाराके समान 
द्ौपदीका वस्र अनन्त हो गया ) | मगधनरेशने बहुत-से राजाओंकों जीत 
लिया था; इससे उसे अपने मनमें कुछ गर्व हो गया था। उस जरासंघ- 
रूपी शन्रुकों जीतकर (भीमके द्वारा) मरवा दिया और बलपूर्वक राजाओंकी 
( उसकी कैदसे ) छुड़ा दिया | ( आपकी ) महिमा अत्यन्त अथाह है। 
(आप) करुणामय और भक्तोंके लिये परम हितकारी हैं | सूरदातजी कहते 
हैं- -हे मुरारि | मुझपर कृपा करके अब दशन दो ! 


सांग धनाश्री 


[ १६६ | 


खरन आए कौ प्रश्ु, राज धरिणे। 
सध्यौ नदिं धर्म सुचि श्ील, तपः त्रत कछू; 
कद्दा मुख ले तुम्दें बिने करिएे ॥ 
कछू चादौं कद्दौं, सकुचि मन में रही, 
आपने कर्म रूखि त्राल आले। 
यहै निज सार, आधार मेरो यहै, 
पतित-पावन बिरद्‌ बेद गाबें ॥ 
जम्म ते एक ठक छागि आशा रही: 


बिषय-बिष खत नहिं तृप्ति भानी। 
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जो छिया छरबद्‌ करि सकछ खंतनि तजी, 

ताखु ते सूढ़न्मति प्रीति ठानी॥ 
पाप-मारग जिते, सबे कीन्दे तिते, 

बच्यो नहिं कोड; जहेँ खुरति मेरी। 
खुर अवशगुन भरथो, आईइ द्वारें परसथो, 

तके गोपाल अब सरन तेरी ॥ 


है प्रभु | शरणमें आयेकी छब्जा रखिये | मुझते कोई घम पवित्रता 
शीछ) तप) व्रत आदि साधते नहीं बनाः तब क्‍या मुख लेकर आपसे प्रार्थना 
करूँ | कुछ कहना तो चाहता हूँ; किंतु मनमें संकोच करके चुप रह 
जाता हूँ; अपने कर्मोंको देखकर ( प्रार्थना करनेमें भी ) भय छंगता है | 
मुझे यही एक बल है; यही मेरा आधार दै कि आपके पतितपाबन यशका 
बेद भी गान करते हैं | जन्मसे लेकर निर्निमिष (निरन्तर ) यही आशा छगी 
रही है ( इसी आशाके कारण ) विप्रयरूपी विषको खानेमें ( विभयसेवनमे ) 
कभी तृप्ति नहीं मानी | जिस मायाकों मल एवं वमनके समान सभी सत्तोंने 
त्याग दिया है; उसीसे इस मूढठबुद्धिने प्रेम कर खखा | जहाँतक मेरी 
समरण-शक्ति है ( जहाँतक मुझे स्मरण है ) लितने भी पाप-मार्ग हैं; उन 
सबका मैंने अनुसरण किया है; कोई भी ( पाप ) मुझसे बचा नहों है। यह 
सूरदास अवगुणोसे भरा है। किंतु हे गीपाल ! अब तुम्हारे दरवाजेिपर आकर 
पड गया है ओर तुम्हारी शरण ताक रहा है| ( तुम इसे अब शरणमें 
छेलछो |) 


[ १६७ ] 
प्रभु, मेरे गुन-अबगुन न बिचारो । 
कीजे छाज सरन आए की; रबि-सुत-प्रास निवारों ॥ 
जाग-जज्ञ-जप-त7 नदिं कीन्दो, बेद्‌ बिमल नहिं भाण्यौो। 
अति रस-छुब्ध खान जूठनि ज्यों, अनत नहीं चित राब्यी ॥ 


१६५ सूर-विनय-पत्निका 


जिहि-जिहि जोनि फिरयौ संकट बस तिहि-तिदि यहै कमायो। 
काम-क्रोध-मद्‌्-लोभ-प्रलित हे विषय परम बिष खायो ॥ 
जो गिरिपति मसि घोरि उद्धि मैं, ले सुरतरू ब्रिधि हाथ । 
मम कृत दोष लिखें बखुधा भरि, तऊ नहीं मिति नाथ ॥ 
तुमहि समान और नहिं दूजों, काहि भर्जों हों दीन। 
कामी; कुटिल, कुचील, कुद्रसन;, अपराधी, भति-हीन ॥ 
तुम तो अखिल; अनंत, द्यानिधि, अबिनाली, खुख-रासि। 
भजन-पताप नाहि में जानयो। परणौ मोह की फॉसि ॥ 
तुम सरवश, सबे बिथि समरथ, असरन-सरन सुरारि। 
मोह-समुद्र खूर बूड़त है, लीजे भुजा पसारि॥ 


हे प्रभु | मेरे गुण-अवगुणका विचार मत कीजिये। मुझ शरणमें 
आये हुएकी लूज्जा रखिये और यमराजके भयकों दूर कर दीजिये | 
मेने योग, यज्ञ। जप तप नहीं किया है और निर्मल वेदका पाठ भी 
नहीं किया है । जूठेके छोभी कुत्तेके समान विषय-रसका अत्यन्त छोमी 
रहा) चित्तको विषयसे दूर नहीं रक्खा । कर्मभोगके संकट्से विवश मैं 
जिस-जिस योनिमें धूमता रहा; मैंने यही कमाई की कि काम; 
क्रोध, मद) लोभसे ग्रस्त होकर विषयरूपी तीक्ष्ण विषको ही खाता 
रहा | यदि पवंतराज हिमालयकों स्थाही बनाकर, समुद्रमें घोलकर) (स्वयं) 
ब्रह्माजी कब्पवृक्षकी कलम हाथमें लेकर सारी प्रथ्वीपर मेरे अवशुर्णोको 
लिख डालें, तो भी खामी | उनका अन्त नहीं होना है। आपके समान 
दूसरा कोई ( दयामय ) है नहीं; अतः दीन। कामी) कुटिल/ मलीन) कुदशन 
( जितको देखना अशुभ हो 9) अपराधी और बुद्धिहीन मैं दूसरे किसका 
भजन करू | आप तो स्वरूप» अनन्त, दयानिधानः अविनाशी तंथा 
सुखराशि हैं; किंतु आपके भजनके प्रतापकों मैने जाना नहीं; इसीसे मोहके 
पाश ( बन्धन ) में पड़ गया। आप सर्वज्ञ हैं; सब प्रकारसे समर्थ हैं 
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अशरणको शरण देनेवाले हैं; अतः हे मुरारि | मोहके समुद्रमें छूबते हुए 
सरदासकों भुजा फेलाकर ( हाथ बढ़ाकर ) पकड़ ( उबार ) लीजिये | 
राग कान्हरो 
[ १६८ | 

तुम्दरी कृपा शुपार गुलाई, हो अपने अज्ञान न जानत । 
उपजत दोष नेन नहिं सुझत, रवि की किरनि डल्गुक न मानत ॥ 
सब खुख निधि दहरिनाम मद्दामनि, सो पापहूँ नाहीं पदिचाचत । 
परम कुबुद्धि, तुच्छ रस लोभी; कोड़ी लगि मग की रज छानत ॥ 
लिव को धनः संतनि को सरबस, महिमा बेद-पुरान बखानत | 
इते मान यह सूर महा सठ, दरि-नग बद्लि।बिषय-विषआनत ॥ 

मेरे स्वामी गोपाल | अपने अशानके कारण में आपकी कृपाको नहीं 
जानता हूँ । जैसे नेत्रोंमे उत्पन्न दोष नेत्रोंसे दीखता नहीं; जैसे उल््ू सूर्य- 
की किरणोंको नहीं मानता) बसे ही समस्त सुखोंक्री निधि हरिनामरूपी महा- 
मणिकों पाकर भी में पहचानता नहीं हूँ। अत्यन्त कुबुद्धि होनेके कारण तुच्छ 
( विषय- ) रसका लोभी बनकर कोड़ियोंके लिये ( तुच्छ मोंगपदार्थोंके लिये ) 
रास्तेकी घूल छानता ( व्यर्थ कष्ट उठाता ) हूँ। जो भगवान्‌ शंकरका 
घन है) संतोंका सर्वस्व है; वेद-पुराण जिसकी महिमाका वर्णन करते हैं; 
सृरदासजी कहते हैं---इतने मद्दामूल्यवान्‌ हरिनामरूपी मणिको बदलकर यह 
महाशठ विषयरूपी विष ले आता है ( नाम-स्मरणके बदले सांसारिक 
पदार्थोंकी प्राप्ति चाहता है ) | 

राग बिलावल 
से [ १६९ | 
अपने जान में बहुत करी । 

कोन भाँति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी, समुझी न परी ॥ 
दूरि गयो दरसन के ताईं, ब्यापक प्रभुता सब बिखरी। 
मनसा-बाचा-कर्म-अगोचर, सो मूरति नहिं नेन घरी ॥ 
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गुन बिन गुनी, खुरूुप रुप बिन, नाम बिना श्रीस्याम हयी। 
कृपा-सिधु, अपराध अपरिमित, छमौ, खूर तें सब बिगरी ॥ 
अपनी समझसे मैंने बहुत उद्योग किया; किंतु मेरे स्वामी श्रीहरि ! 
आपकी कृपा किस प्रकार हो; मेरी समझमें नहीं आया। आपका दर्शन 
करनेके लिये दूर-दूर गया; परंतु आप सर्वव्यापक हैं (सर्वत्र हैं)) यह आपका 
सब प्रभुत्व भूछ गया | आप मन) वाणी और कर्मते अगोचर हैं; ऐसी 
आपकी मूर्ति मैंने नेत्नोंमें नहीं रखी । निर्गुण होकर भी इयामसुन्दर निखिल 
गुणमय हैं, निराकार होकर भी भुवनसुन्दर रूपधारी हैं, वे श्रीहरि अनाम 
कहे जाते हैं। सूरदासजी कहते हैं--हे कृपासिन्धु | मेरे अपराध अपरिमित 
हैं ( उनकी कोई सीमा नहीं। आपके रूपको मैं भूल ही गया ) | मुझसे 
तो सब बिगड़ी ही है; आप मुझे क्षमा करें ! 


[ १७० ] 
तुम प्रध्चु, मोसों बहुत करी। 
नर-देही दीनी खुमिरन को, मो पापी तें कछु न सरी ॥ 
गरभ-बास अति चरास; अधोश्ठुख, तदों न मेरी छुधि बिखरी । 
पावक जठर जरन नहिं दीन्‍्हो, कंचन-सी मम देह करी ॥ 
जग में जनमि पाप बहु कीन्हे, आदि-अंत रो सच विगरी । 
सूर पतित, तुम पतित-डधारन, अपने बिरद्‌ की छाज् धरी ॥ 


है प्रभु | आपने मेरे साथ बहुत उपकार छिये | अपना स्मरण करनेके 
लिये मुझे मनुष्य शरीर दिया; किंतु मुझ पापीसे कुछ नहीं हो सका। गर्म- 
वासके समय में नीचे मुख किये लटक रहा था; अत्यन्त संकटमें था; वहाँ 
भी आपने मेरी याद भ्ुलायी नहीं। ( माताकी ) जठराग्नि्में मुझे जलने 
नहीं दिया; मेरे शरीरको सोनेके समान सुन्दर बना दिया । संसारमें जन्म 
छेकर मैंने बहुत पाप किये; प्रारम्भ ( जन्म ) से अन्त ( मरण ) तक मेरी 
सब बिगड़ी ही है | सूरदास तो पतित है। किंतु आप पतितोंका उद्धार 
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करनेवाले हैं; आपने अपने सुयशकी छूजा रखी ( अपने सुयशका ध्यान 
करके मेरा उद्धार किया ) | 
राग धनाश्री 


[ १७१ | 


माधो जू, जौ जन तें बिगरे । 
तड रूपाल, करूनामय केसव; प्रभु नहि जीय धरे ॥ 
जस जननि-जटठर-अंतरगत खुत अपराध कर। 
तोऊ जतन करे अरु पोषे, निकर्से अंक भरे ॥ 
जद्यपि मलय-बृच्छ जड़ काटे; कर कुठार पकर। 
तऊ खुभाव न सीतल छॉड़ें, रिपु-तन-ताप हरे ॥ 
धरबिधंसि नछ करत किरषि हल, बारि, बीज बिथर। 
सहि सन्मुख तड सीत-उष्न को, सोई छुफछ करे ॥ 
रसना द्विज दलि दुखित होति वहु, तड रिस कह्दा करे ? 
उमर सब छोभ जु छोड़े, छवो रस ले समीप संचरे ॥ 
कारन-करन, दयादु) दूयानिधि; निज्ञ भय दौस डरे । 
इृहि कलिकाल-ब्याल-मुख-माखित खूर सरन उदबरे॥ 
माधवजी | यदि सेवक भूछ हो जाय तो भी करुणामय केशव | दयाड 
स्वामी ( सेवककी उस भूलकों ) चित्तमें नहीं धारण करता ( उसपर ध्यान 
नहीं देता )। जेसे माताके गर्भमें स्थित पुत्र ( माताका ) कोई अपराध 
करे ( हाथ-पेर पठके » तो भी माता उसकी रक्षा और पोषण करती है 
ओर प्रसव होनेपर ( प्रसब्ततासे ) उसे गोदमें छेती है | यद्यपि मूर्ख ( इश्ष 
काटनेवाला ) हाथमे कुल्हाड़ी लेकर चन्दनके धृक्षको जड़से काटता 
है, तब भी चन्दन अपनी स्वाभाविक्र शीतछताका त्याग नहीं करता; 
अपने शजन्नु, काटनेवालेके शरीरके तापका हरण करता है। ( उसे भी शीतलूता 
देता है। ) पथ्वीको खोदकर, हल जोतकर ( कृषक ) नालियों बनाते हैं 
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पानीसे गीला करते हैं ओर बीज बिखेर देते हैं; इतनेपर भी ( उनके 
अपराधपर ध्यान न देकर ) (एथ्वी सर्दी-गर्मीको प्रत्यक्ष सहन करके उन 
बीजोंसे सुन्दर फल प्रदान करती है। दाँतोंसे कटनेपर जीभ बहुत दुःखित 
होती है, फिर भी क्‍या वह क्रोध करती है! ( दोतोंका अपराध ) क्षमा 
करके, सब क्षोम छोड़कर ( भोजनके ) छहोँ रस लेकर उनके पात ही घूमती 
है। समस्त कारणौके परम कारण; दयाडु। दयानिधान प्रश्न! यह दीन तो 
अपने ( अपराधके ) मयसे ही डरस्ताहै ) इस कलिकालरूपी अजगरके 
मुखमें पकड़ा हुआ सूरदास आपकी शरण जानेसे उद्धार पा जाय । ( मैं 
आपकी शरण हूँ । मेरा उद्धार कर दे । ) 





० 
राग कान्हर। 


[| १७२ | 
दीन-नाथ ! अब बारि तुम्हारी । 
पतित उधारन बिरद ज्ञामि के बिशरी छेहु खँचारी ॥ 
वालापन खेलत हीं खोयों, जुवा ब्रिषय रस मार्तें। 
बुद्ध भर५एँ खुधि प्रगठी भोकों, दुखित पुकारत तातें॥ 
सुतनि तज्यो, लिय तज्यो, श्रात तज्यी, तन लें त्वच भट्ट न्‍्यारी । 
स्वन न सुनत, चरन-गति थाकी;, नेन भण जलरूघायी ॥ 
पलित केस, कफ कंठ बिरुंध्यी, कल न परति दिन-राती | 
मायामोह न छोड़े तृष्ना, ये दोझ छुख-थाती ॥ 
अब यह बिथा दूरि करिबे को और न सम्तरथ कोई। , 
सुरवास-प्रसशु करुता-खागर। तुम में होइ खो होई।॥ 
है दीनानाथ | अब आपकी बारी है| एतितोंका उद्धार करमेवाले आप 
हूँ; ऐसा आपका सुथश है-यह समझकर ( अपने यशकी रक्षाके छिये ) मेरी 
बिगड़ी ( खिति ) सुधार लीजिये । बचपन तो मेने खेलमेमें नष्ट कर दिया 
और युवावस्था विषय-सुखमे मतवाछा होकर बिता दी | घुद्ध होनेपर अब 
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मुझे शान हुआ है; इससे दुःखित होकर आपको पुकारता हूँ । ( मुझे ) पुत्रोने 
छोड़ दिया; छ्रीने छोड़ दिया; भाईने छोड़ दिया ( यहाँतक कि ) शरीरका 
चमड़ा भी अछग हो गया ( चमड़ेने मांस छोड़ दिया और झूछ पड़ा ) 
कानेसि सुनायी नहीं पड़ता, चरणोंकी गति शिथिल हो गयी) नेचोंसे बरा- 
बर पानी बहता रहता है, केश पक गये; गछेको कफने रोक लिया, रात- 
दिन चेन नहीं पड़ता; (फिर भी ) न तो तृष्णा पिंड छोड़ती है और न 
माया-मोह ही | ये ही दोनों दुःख देनेवाली पूँजीशेप हें। सूरदासजी 
कहते हं--अब यह कष्ट दूर करनेमें दूसरा कोई समर्थ नहीं है । हे मेरे 
करुणासागर स्वामी | आपसे ही जो कुछ होगा, वह होगा | 
राग मारू 


[ १७३ ] 
सो कहा जुमेंन कियो (जो) सोइ चित धरिह्ी। 
पतित-पावन बिरद्‌ साँच ( तो ) कौन भाँति करिहो ॥ 
जब तें ज़ग जनम लियो, जीव नाभ पायो। 
तब ते छुठि औगुन इक नाम न कहि आयो ॥ 
साधु-निदक, _ खाद-लंपट, कपठी, गुरु-प्रोही । 
जेते अपराध जगत; लागत सव मोदी ॥ 
ग्रह-मृद्द, प्रति द्वार फिरथो, तुम कौ प्रभु छाड़े। 
अंध अंध टेकि चले, क्‍यों न परे गाड़े ॥ 
खुकती सुचि सेबक जन काहि न जिय भाजै। 
प्रसु की प्रभुता यहे जु दीन सरन पाघे॥ 
कामछनेन करुनामय, सकल-अँतरजामी | 
बिनय कहा करें खूर, कूर, कुटिल, कामी ॥ 
वह क्‍या ( पाप ) है जो मैंने नहीं किया ( मैंने तो सभी पाप 
किये हैं; किंतु ) आप यदि उसीको चित्तमें रखेंगे ( मेरे कमोंपर ही ध्यान 
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देंगे ) तो आपका जो पतित-पावन होनेका यश है; उले किस प्रकार सत्य 
बनायेंगे ! जबसे मैंने संसारमें जन्म लिया | ( केवछ इस जन्मकी बात नहीं, ) 
जबसे मेरा जीव नाम पड़ा; तबसे ( अपने जीवत्वके प्रारम्भ ) अबतक 
दुगुणोंकी छोड़कर आपका एक भी नाम मुझसे कहा नहीं गया। ( मैं ) 
सत्पुरुषोकी निन्‍्दा करनेवाला, स्वादका लोभी, फपटी और गुरुजनोौंसे 
शब्रुता करनेवाला हूँ; संसारमें जितने अपराध हैं, सभी मुझपर छागू होते हैं | 
है स्वामी | आपको छोड़कर घर-घर; दरवाजे-दरवाजे भटकता फिरा हूँ। 
अंधा यदि अंधेका ही सहारा लेकर चले तो गड़ढेंमें क्यों नहीं गिरेगा ! 
( में अजानी अज्ञानियों क्री सम्मतिसे ही कार्य करता रहा, फिर मेरा पतन 
खाभाविक ही है | ) धुण्यात्मा और पवित्र सेव एवं भक्त भला; किसके चित्त- 
को अच्छे नहीं लगते; किंतु स्वामीका स्वामित्व तो इसमें सफल है कि दीन 
पुरुष उत्की शरण प्राप्त कर ले | हे कमलछोचन | आप करुणामय हैं और 
सबके दृदयकी बात जाननेवाले हैं ( मेरे हृदयकी दशा जानकर दया करें |) 
यह क्रूर, कुटिल; कामी सूरदास ( और क्या ) प्रार्थना करे! 
राग सारंग 


| १७४ | 

कीन गति करिह्दो मेरी नाथ ! 

हाँ तो कुटिल, कुचील, कुद्रसन, रद्दत बिषय के साथ ॥ 
दिन बीतत माया के लालच) कुलछ-कुटुंब के देत। 
खिगरी रेनि नींद भरि खोबतः जेसें पसू अचेत ॥ 
कागद्‌ धरनि, करे द्रुम लेखनि; जल सायर मसि घोरे । 
लिखे गनेस जनम भरि मम कृत, तऊ दोष नहिं ओरे ॥ 
गज, गनिका अरू बिप्र अज्ञामिल: अगनित अधम उधारे। 
यहै जानि अपराध करे में, तिनहू सो भति भारे ॥ 
लिखि लिखि सम अपराध जनम के, चित्रगुप्त अक्ुलाए । 
भृगु रिषि आदि खुनत चक्रित भए जम सुनि सीस डुलाए ॥ 


सर-विनय पत्रिका 
परम पुनीत पवित्र कृपानिधि, पावन नाम कहायो। 
सूर पतित जब सुन्‍्यौ बिरद्‌ यह, तब धौरञ्ञ मन आयो ॥ 
हे नाथ | मेरी कौन-सी गति आप करेंगे ! में तो कुटिकः मलिन॥ 
कुदरन ( जिसका मुख देखना अशुभ हो ) हूँ ओर रूदा विषयोके साथ 
( बिषय-भोगमें लिप्त ) रहता हूँ । कुछ एवं कुटम्बके लिये घनकी लछालचमें 
ही मेरे दिन बीतते हैं| सारी रात घोर निद्रामें पश्चके समान शानहीन 
होकर सोता हूँ | प्रथ्वीको कागज बनाकर ( कल्प ) वृक्षको लेखनी बनायें 
और समुद्रके जलमें ही स्थाह्दी घोलकर गणेद्यजी जन्मभर मेरे कर्मोको लिखते 
रहे, तब भी मेरे दोषोंका अन्त नहीं मिलेगा। आपने गजराज, गणिका 
और अजामिल ब्राह्मण-जेसे अगणित अधम छोगोंका उद्धार किया है यही 
जानकर मेंने उनसे भी महान्‌ अपराध ( पाप ) किये । मेरे जीवनके अप- 
राधोंका विवरण लिखते-लिखते चित्रगुप्त व्याकुल हो गये ( घबरा गये )। 
भगु आदि ऋषि ( मेरे पा्पोंकोी ) सुनकर आश्चर्यमे पड़ गये ओर यमराजने 
भी मस्तक हिला दिया ( कह दिया कि इतने बढ़े पापीके लिये मेरे यहां 
कोई नरक नहीं है ) | हे कृपानिधान ! आप परम पुनी्तोंकों भी पॉँविच्र 
करनेवाले हैं, आपका नामतक पवित्र करनेवाला कहा गया है | पतित सूर- 
दासने जब आपका यह यश सुना तो मनमें धेर्य आ गया ( कि प्रभु मुझे 
भी पवित्र करके अपना हछेंगे | 
राग केदारों 


[ १७५ ] 
है 
मेरी कोन गति त्रजनाथ ? 
भजन विप्तुखपरू सरन नाहीं, फिरत विषयनि साथ ॥ 
पतित; अपराध-पूरन, भरती कर्म-बिकार। 
काम क्रोध5रू लोभ चितबों, नाथ तुमहि बिसार ॥ 
उच्चित अपनी कृपा करिहो, तबे तो बनि जञाइ। 


स्रोइ करदु ज्िहे चरन सेवे, सूर लूठनि खाइ ॥ 


१७३ स्र-बिनय-पत्रिका 

हे व्रजनाथ ! मेरी क्या गति होगी ! में तो भजनसे विमुख हूँ और 
आपकी शरण भी नहीं हूँ | विषयोके साथ ( विपयोंगे आसक्त हुआ ) 
घूमता हूँ । में पतित हूँ, अपराधेसे पूर्ण हूँ; कर्मोंके दोषोंसे भरा हूँ और 
है नाथ | आपको विस्मरण करके काम) क्रोध ओर छोभकी ओर देखा 
करता हूँ | यदि आप ही उचित समझकर अपनी कृपा करेंगे; तब तो मेरी 
बन जायगी ( मेरा उद्धार हो जायगा ) | अतः वही कीजिये; जिससे सूर- 
दास आपका उच्द्िष्ट प्रसाद खाता हुआ आपके चरणोंको सेवा करे | 





राग धनाभ्री 


[ १७६ |] 

सोइ कछु कौजे दीन-द्यारू ! 
जाते जन छन चरन न छोड़े, करना-सागर) भक्त-रसाल ४ 
इंद्री अजित; बुद्धि विषयारत; मन की द्न-दिन उलछटी चार । 
काम-कोध-मद्-लोभ-मदहाभमयः अह-निखि नाथ; रहत बेहाल ॥ 
जोग-जुगति, जप-तप, तीरथ-ब्रत, इन में एबंते अंक न भाल । 
कहा करो) किहि भाँति रिश्लाबों, दो तुम को छुंद्र नैंद्लाल ॥ 
स॒मनि समरथ, सरवण; रृपानिधि; असरन-सरन, हरने, जग-जाल। 
कपानिधान, सूरकी यद् गति, कासो कहे कृपन इहि काल ! ॥ 

हे दानोपर दया करनंबाढे | करुणासागर | भक्तके आनन्ददाता ! 
वही कुछ कीजिये; जिससे आपका यह जन एक क्षणके लिये भी आपके 
चरणोंको न छोड़े ।( मेरी ) इन्द्रियाँ अजेय है) बुद्धि विषयभोगमें छगी 
है; मनकी सदा ही उछटी गति रहती है ( वह आपसे विमुख रहता है ) । 
काम; क्रोध। मंद और लोभके महान्‌ भयमे हे स्वामी | में रात-दिन बेहाल 
( व्याकुल ) रहता हूँ | योगके साधन, जप- तपस्या तीर्थ-यात्रा, ब्त-- 
इनमेंसे एक भी करना मेरे भाग्यमें नही छिखा है ( में इन्हें कर ही नहीं 
सकता )। दे दयामसुन्दर ! नन्दलाऊ ] ( ऐसी दब्मामें ) में क्या करूँ ! 


सुर-विनय-पत्रिका १७४४ 
आपको किस प्रकार प्रसन्‍न करूँ ? ह सर्वसमर्थ | सर्वश ! कृपानिधि ! 
अशरण-शरण | संसार-रूपी जाछुके हरणकतों | दयानिधान ! आप ही 
सूरदासकी यह गति ( हाल ) सुनें | यह ( मैं ) क्षण इस समय और 
किससे ( अपनी यह दशा ) कहूँ ! 

णग गूजरी 


| १७७ | 


कृपा अब कीजिए, बलि ज्ञाउें । 
नाहिन मेरें ओर कोड, बलि; चरन-कमकल बिन ठाडे ॥ 


हो असोच; अक्रित: अपराधी, सनमुख होत छज़ाडँ। 
तुम कृपाल; करुनानिधि, केश्नव। अधम-उधारन नाउऊें ॥ 
काके द्वार जाइ होड़ ठाढ़ो, देखत काहि सुद्दाउ ! 
असरन-सरन नाम तुम्हरो, हों कामी, कुटिल; ,निभाड़ें ॥ 
कछ्ुुषी अरू मन मह्िन बहुत में संत-मंत न बिकाडँ। 
खूर पतितपावचन पद-अंबुज, सो क्‍यों परिहरि जा ॥ 


(प्रभो |) में आपपर बार्बार बढिहारी हूँ, अब धुझ्लपर कृपा 
कीजिये | आपके चरण-कमलोंकों छोड़कर मेरे लिये और ( कोई आश्रय ) 
खान नहीं है | में अपवित्र, अकर्मी औरअपराधी हूँ; अतः आपके सम्मुख 
होनेमें ( शरण आनेमें ) छब्जित हो रहा हूँ । लेकिन दे केशव | आप तो 
कृपारु हैं, करुणानिधि हैं; आपका नाम ही अधमोद्धारण है। ( आपको 
छोड़ ) किसके दरवाजेपरजाकर खड़ा होऊ; किसे देखनेमें में मछा छगृगा | 
में तो कामी और कुटिल हूँ और आपका नाम अशरण-शरण है; अतः आपके 
यहाँ ही मेरा निर्वाह हो सकता है | मैं बहुत ही पापी और महिन-मन हूँ; 
सेंत-मेतर्मे ( बिना धूल्य ) भी बिक नहीं सकता ( कोई मुझे पूछनेबाला 
नहीं ) । सूरदासजी कहते हैं---( प्रभो | ) आपके चरण-कमल पतितोंकी 
प्रावन करनेवाढे हैं; उन्हें छोड़कर मैं अन्यत्र क्यो जाऊँ | 


१७५ सर-बिनय-पत्रिकों 
राग सारंग 
[ १७८ ] 
दीन-द्याल, पतित-पाचन प्रभु; बिरद्‌ बुलावबत केखो ? 
कहा भयो गज-गनिका तारें, जो न तारों जन ऐसो ॥ 
जो कबहूँ नर-जन्म पाइ नहिं नाम तुम्हारी लीनो। 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह तज्ि, अनत नहीं चित दीनो ॥ 
अकरम, अबिधि, अज्ञान, अवज्ञा+ अनमारग; अनरीति। 
जाकी नाम छेत अघ उपज; सोई करत अनीति ॥ 
इंद्री-रस-बस भयो, अभ्रमत रहो, जोइ कह्यो सो कीनो। 
नेम-धर्म-अत, जप-तप-संजम, साधु-संग नहि. चीनो॥ 
द्रस-मलीन, दीन-दुरबक अति, तिन को में दुख-दानी। 
पैसो सूरदात् जन हरि को, सब अधमनि में मानी ॥ 
जिसने मनुष्य-जन्म पाकर कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया; काम- 
क्रोध-मद-लोभ ओर मोहको छोड़कर जिसने और कहीं चित्त नहीं छगाया) 
अकम (निषिद्ध कर्म )) अविधि; अज्ञान; ( बड़ोंका ) अपमान; कुमार्ग 
रीतिविरुद्ध आचरण आदि जिन कार्मोका नाम लेनेसे ही पाप छगता है; 
वे ही अन्याय जो करता रहा) इन्द्रियोँंके सुखके वश होकर मटकता रहा 
ओर जो इन्द्रियोंने कहा) वही किया; नियम) धर्म) ब्रत। जप) तप) संयम 
तथा साधु पुरुषोंके सज्ञको जिसने पहचाना ही नहीं; देखनेमे मलिन; दीन) 
अत्यन्त हुबंछ लोगोंको भी मेंने दुःख दिया। सूरदासजी कहते हैं कि में 
सभी अधम हछोगोंमि भी अधिक अभिमानी होकर भी अपनेको श्रीहरिका 
भक्त कहता हूँ | हे प्रभो | आपने गजराज और गणिकाका उद्धार कर 
दिया तो क्या हुआ ? जबतक ऐसे ( मेरे समान ) जनका उद्धार न कर 
छो; तबतक है स्वामी | आप अपने दीन-दयालछ, पतिंत-पावन आदि सुयश- 
का ख्यापन केसे करते हो ! ( मेरा उद्धार किये ब्रिना तो आपका सुयक्ष 


सच्चा दे नहीं ) | 


सुर-विनय-पत्रिका १७६ 
राग देवगंधार 
[ १७९ | 


मोहि प्रभु तुम सो होड़ परी । 

ना जानों करिहो5ब कद्दा तुम, नागर नव हरी ॥ 
हुतीं जिती जग में अधमाई; सो में सबे करी। 
अधम-समुद उधारन कारन तुम जिय जक पकरी ॥ 
में जु रहों राजीब-नेन, हुरि, पाप-पहार दरी। 
पावहु. मोद्दि कहाँ तारन के शूढ़-गेंभीर खरी ॥ 
पक अधार साधु-संभति को, रचि-पचि मति सँचरी । 
याहू सोज संचि नहिं राखी, अपनी घरनि धरी ॥ 
मोकों मुक्ति बिचारत हो प्रश्चु; पचिहो, पहर-घरी। 
अम ते तुम्हे पसीना ऐंदरे, कत यह टेक करी? 
खुरदास विनती कद बिनवे, दोषन देह भरी। 
अपनी बिरद्‌ सम्हारज्गें तो, यामें सब निबरी ॥ 


हैं प्रभु | मेरी आपसे होड़ ( प्रतिस्पर्धा ) पड़ गयी | ( उन गयी ) 

है। हे नवरू-नागर (नित्य-नबरीन चतुर) श्रीहरि | नहीं जानता कि आप अब 
" क्या करेंगे | संसारमे जितनी अधमता थी; वह सब मेने की है और अधर्मो 
(पापियों ) के समूहका उद्धार करनेके लिये आपने अपने खित्तमें झक्क (हट) 
पकड़ ली है । हे कमललोचन | में तो पापके पर्वतकी मिगूढ़। गहरी एवं सीधी 
( दुरूह ) कर्दरामें छिपा बेठा हूँ। मेरा उद्धार करनेके लिये आप मुझे कहाँ 
पायेंगे ! (मेरे-जैसोके उद्धारके लिये ) एक सत्पुयषोकी, संगतिका ही आधार 
आपने बड़े श्रमते बनाया.और बुद्धिमें उसका संचार भी किया (बुद्धिको यह 
बात आपने समझायी सी ); किंत यह सामग्री, भी ( मैंने ) सम्हालकर 
नहीं. रखी; अपने खभावकी ही हठ किये रहा ( कुसड्रमें ही पड़ा रहा )। 
हे प्रभु | आप मेरा उद्धार करनेका विचार करते ई-परंतु इसमें . घड़ी-अहर 


१७७ सूर-विनय-पत्रिका 


(बहुत देर) आपको सिरपच्ची करनी पड़ेगी | परिश्रमके कारण आपको 
पसीना आ जायगा । ( मेरे उद्धारकी ) यह हठ ही आपने क्‍यों पकड़ी है | 
सूरदास यही प्रार्थना करता हैँ कि यह शरीर तो दोषोंसे भरा है। आप 
अपना सुयश्य सम्हाल छेंगे ( अपने पतित-पावन यश्ञका विचार करेंगे) तो 
इसमें सब मेरे दोष निवृत्त हो जायगे | 


रंग धनाश्री 
[ १८० | 
नाथ सको तो मोहि डथारोे। 


पतितनि में बिख्यात पदित हों, पावन नाम तुम्हारो ॥ 
बड़े पतित पासंगहु नाहि, अजामिल कोन बिचारी । 
भाजे नरक नाम सुन्रि मेरी, जम दीन्यों हृठि तारों ॥ 
छुद्न पतित तुम तारि रमापति, अब न करो जिय गारो। 
खूर पतित की ठौर नहीं, ती बहत बिरद्‌ कत भारी ? ॥ 


हे खामी ! यदि कर सके तो आप मेरा उद्धार करें । मैं समस्त पतितों- 
में प्रसिद्ध पतित हूँ और आपका नाम पतित-पावन है। बड़े-बड़े पतित मेरी 
ठुलनामें पासंगके समान भी नहीं हैं, फिर बिचारा अजामिल तो कोन होता 
है ( उसकी तो गणना ही क्या )। नरक भी मेरा नाम सुनकर भाग खड़े 
हुए. ओर यमराजने अपने यहाँ बलयूर्बक ताछा छगा दिया ( कि यह महा- 
पापी यहाँआ न जाय) । है र्मानाथ ! तुमने अबतक क्षुद्र (बहुत त॒ुच्छ) 
थतितोंकों तारा ( मुक्त किया) हैं; अब हृदयमें अमिमान मत करो | यदि 
आपके यहाँ सूरदास-जेसे पतितके लिये स्थान नहीं है तो ( पतित-पावन 
होनेका ) भारी सुयश आप क्‍यों ढोते हैं। 


[ १८१ ] 
तुम कब मोसौ पतित उधारथों | 
कादे को हरि बिरद्‌ बुलाघत, बिन मसकत कौ तारथो ॥ 


खू० बि० प० १२--- 


सूर-विनयं॑-पत्निका जी क 


तीध, ब्याध, गज, गौतम की तिय, उन को कौन निहोरी । 
गनिका तंरी आपनीं करनी, नाम भयी प्रभु तोरो ॥ 
अजामीऊ तौ बिप्न, तिद्दारा हुती पुरातन दासख। 
नैंकु चुक ते यह गति कीनी, पुनि बेकुंठ निवास ॥ 
पतित ज्ञानि तुम सब जन तारे) रहौ न कोऊ खोट । 
तो जानो जौ मोदि तारिदो, खूर कूर कबि ठोट ॥ 


( प्रमो !) आपने मेरे-जैसे पतितका कब उद्धार किया £ हे हरि [! 
आप अपना ( पतित-पावन ) सयश क्यों कहल्वाते हैं? ( अबतक ) 
आपने ही ऐसे छोगौंकी तारा है; जिनके छिये आपको कोई परिश्रम॑ नहीं 
करना पड़ा । गीघराज जटायु) व्याध, गजराज, अंहल्याको तारनेमे आपका 
क्‍या अहसान ! गणिका तो अपने क्मसे ( स्व तोतेकी भगवज्ञाम पढ़ा- 
कर ) तरी और प्रभु ! त॒म्हारा यश हो गया। रहा अजामिल) वह ठहरा 
ब्राह्मण ओर तुम्हारा पुराना भक्त थोड़ी-सी भूलसे आपने उसकी पहले तो 
इतनी दुर्गति की और फिर वैकुण्ठमेँ निवास दिया। जिन सब लोगोंका 
आपने पतित समझकर उद्धार किया$ उनमें तो कोई बुरा था ही नहीं । 
सूरदासजी कहते हैं--मैं झूठा एवं मूर्ख कवि हूँ ( मेरी बातका बुरा न माने $ 
मैं तो तब ( आपको पतित-पावन ) जादूँगा? जब आप मेरा उद्धार करेंगे | 


[ श्८२ | 


पतित-पावन ह॒फि बिरद्‌ तुम्द्वारो, कौने नाम घस्थो! 
ही ठौ दीन, दुखित, अति दुरबल, द्वार रटत परवौ ॥ 
चारि पदारथ दिए, सुदामा तंदुल भेंट धरथों। 
द्पद-खुता की तुम पति राखी, अंबर दान करथो ॥ 
संदीपन खुत तुम प्रभु॒दीने, बिद्या-पठ कंरथी । 
बेर सर की निठुर भए प्रभु) मेने कछु ने सरशथी ॥ 


१७९, सूर-विनय-पत्रिका 


हे हरि | आप पतित-पावन हैं; ऐसी आपकी ख्याति (अवश्य) है; पर 
आपका यह पतित-पावन नाम रखा किसने है ! मै तो दीन हूँ, दुखी हूँ; 
अत्यन्त दु्बल हूँ और आपके दरवाजेपर पड़ा पुकार कर रहा हूँ (कितु आपने 
मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया )। सुदामाने जब आपके आगे चावलकी मेंट 
रखी; तब आपने उसे चारों पदार्थ ( अर्थ, धमं, काम) मोक्ष ) दिये । 
द्रोपदीने ( कटी अंगुली बाँधनेके लिये साड़ी फाड़कर ) आपको वस्त्र दिया 
था, इससे आपने उसकी लब्जा बचायी । शुरु सान्दीपनिसे तुमने विद्या पढ़ी 
थी; अतः है खामी ! आपने उन्हें (मरा हुआ ) पुत्र लाकर दिया । किंतु 
सूरदासकी बार आप निष्ठुर बन गये | हे नाथ ! मेशा कुछ काम नहीं बना 
[ १८३ ] 

आजु हो एक-एक करि टरिहो । 

के तुमहीं, के हमहीं, माधो, अपने भरसें लरिद्दी ॥ 

हों तो पतित सात पीढ़िनि को, पतिते हे निस्तरिद्दों । 

अबहों उ्धारे नच्यी चाहत हों; तुम्हें बिरद बिन करिही ॥ 

कंत अपनी परतीति नसाधत, में पायो हरि हीरा । 

खूर पतित तबहीं डठिहै प्रभु, जब हँसि देद्दी बीरा ॥ 

आज मैं एक-एक करके ( पूरा निबटारा करके ) टूँगा | है माधव ! 
या तो मेरी ही रहेगी या आपकी ही--अपने भरोसे ( अपने बल्पर ) 
आपसे लड़ँगा | में तो ( आजसे नहीं, ) सात पीढ़ीते ( वंश-परम्परासे ) 
पतित हूँ. ओर पतित होकर ही ( पुण्यात्मा बनकर नहीं ) मुक्त होऊंगा। 
परंतु अब मैं नंगा होकर नाचना चाहता हूँ ( संकोच छोड़कर आपके 
विरुद्ध प्रचार करना चाहता हूँ )। आपको यशोहीन करके छोड़ँगा | आप 
अपना विश्वास क्यों नष्ट करते हैं, मेने तो हरिनामरूपी हीरां ( बंहू- 
मूल्य रत्न ) पा लिया है । यह पतित सूरदास ( आपके सामनेंसे) तभी 
उठेगा। जब स्वामी ! आप हँसकर बीड़ा देंगे ( आश्वासन देंगे कि आपने 
मुझे अपना लिंया है ) । 


सूर-विनय-पत्रिका १८० 


राग नट 


[ १८४ ] 


कहावत ऐसे त्यागी दामि | 

चारि पदारथ दिए खुदामहिं, अरू शुरू के खुत आनि ॥ 
रावन के दुख मस्तक छेंदे, सर गहि सारंग-पानि। 
लंका दई विभीषन जन को, पूरबली पहिचानि ॥ 
बिप्र सुदामा कियो अज्ञाची, प्रीति पुरातन जानि | 
सूरदास सो कहा निहोरो, नेननि हू की हानि! ॥ 

( प्रभो | ) आप ऐसे त्यागी और दानी कहलाते हैं कि ( मित्र ) 
सुदामाको चारों पदार्थ ( अर्थ, धम) काम मोक्ष ) दिये तथा ग़ुरु 
सान्दीपनिको ( यमछोकसे ) पुत्र छाकर दिया | हे शाह्लपाणि [आपने बाण 
चलाकर रावणके दस मस्तक काट दिये और पूर्व॑जन्मके परिचयक्रे कारण 
अपने भक्त विभीषणको लक्छाका राज्य दे दिया । ब्राह्मण सुदामाको पुराना 
प्रेम ( गुरंगहकी मित्रता ) पहचानकर आपने अयाचक ( मालछा-मारू ) कर 
दिया | ( सभी अपने परिचितोंकी ही आपने भलाई की ) सूरदाससे मछा॥ 
क्या निहोरा है ( मेरे द्वारा आपकी क्या भलाई हुई है कि आप मेरा भला 
करेंगे ) । मेरे तो नेत्रोंकी मी हानि हुई। ( आपके पथमे छाकर तो मैं 
अंधा ही बना | ) 

राग धनाश्री 

[ १८५ ] 
मोसों बात सकुच तजि कहिये । 
कत त्रीड़त, कोड और बतावो, ताददी के हे रहिये ॥ 
केथों तुम पावन प्रभ्चु॒ नाहीं; के कछु मो में झोलो । 

तो दो अपनी फेरि सुधारों, बचन एक जौ बोलो ॥ 


१८१ खसूर-विनय-पत्रिका 


तीन्‍्यो पन में ओर निबाहे, इहे स्वॉग की काछ. ) 
सूरदास को यहै बड़ी दुल्ल, परत सबनिके पाछे ॥ 
( है प्रभो ! ) मुझसे संकोच छोड़कर जो बात हो, कह दीजिये । 
( यदि आपसे मेरा उद्धार न हो सके तो ) छज्जा क्यों करते हैं, किसी 
दूसरैको बता दीजिये | उसीका (सेवक ) होकर रहा जाय | हे प्रश्ठ ! या तो 
आप पतितपावन नहीं हैं या मुझमें ही कोई दोष है | आप यदि कोई बात 
कह दें तो मैं अपनी ( दशा ) ओर सुधारूँ | इसी ( पतितपनेके ) स्वॉग 
( बेष ) को धरे हुए, मैने तीनों अवस्थाएं ( बचपन) जवानी) बुढ़ापा ) 
अन्ततक निभा दीं ( बिता दीं ) | अब तो सूरदासको यही बड़ा दुःख है 
कि सबसे पीछे पड़ रहा हूँ । ( सबका उद्धार हुआ; पर मेरा उद्धार अबतक 
नहीं हुआ। ) 
राग सारंग 
| १८६ | 
प्रभु; हों बड़ी बेर को टाढ़ो । 
और पतित तुम जैसे तारे, तिनदीं में लिखि काढ़ों ॥ 
जुग-जुग बिरद्‌ यहै चलि आयो, टेरि कहत द्दी यातें | 
मरियत लाज पॉँच पतितनि में; हो अब कह्दो घटि कातें ? 
'के प्रशु ह्वारि मानि के बेढठो, के करो बिरद्‌ सदी । 
सूर पतठित जो झूठ कद्दत है; देखी खोजि बही ॥ 
हे खामी ! में बहुत देससे ( आशा छिये आपके द्वारपर ) खड़ा हूँ। 
आपने जैसे दूसरे पतितांका उद्धार किया है उन्हींकी सूचीमें मेर भी नाम 
लिखकर मुझे भी ( संसारसागरसे) निकाल दीजिये | युग-युगसें आपका यही 
सुयश चला आया है ( कि आप पतितपावन हैं ); इपीसे पुकारकर प्रार्थना 
करता हूँ । पाँच पतितों (पतितोंके समाज) में में इसी छब्जासे मरा जाता हूँ 
कि में अब किससे कम (छोटा) पतित हूँ। हे स्वामी.! या तो पराजय मान- 
कर बैठ जाइये (कि मेरा उद्धार कर नहीं सकते) या फिर अपने (पतित-पावन) 


सूर-बिनय पत्निका १८२ 
यशको सच्चा कीजिये | यदि यह पतित ध्रदास झ्ृठ कहता हो(कि मैं पतित 
हूँ. ) तो अपनी बही ( कर्मका लेखा ) खोजकर देख छी । 
[| (६८७ | 
प्रभु दा सब पतितनि कौ टीको । 
और पतित सब द्विख चारि के, हो तो जनमत दी को ॥ 
बधिक, अजञामिल, गनिका तारी, ओर पूतना दी को | 
मोदि छोँड़ि तुम और उधारे, मि्टे खूछ क्‍यों जी को ? ॥ 
कोड न समरथ अधघ॒ करिबे कौ, खेंचि कदहत हों छीको | 
मर्यित छाज्ञ सूर पतितनि मैं; मोह्ठ तें को नीकी ? ॥ 
हे प्रभु ! मैं सब पतितोंका तिछक ( सबसे बड़ा पतित ) हूँ। दूहरे 
सब पतित तो चार दिनके ( थोड़े समयके ) पतित होते हैं) में तो जन्मसे 
ही पतित हूँ । व्याध, अजामिछ;। गणिका और पूतनाका ही आपने उद्धार 
किया--मुझे छोड़कर आपने दूसरोका उदार किया; यह ह्ृदयका झूल 
( हार्दिक बेदना ) केसे मिटे । में छकीर खींगवकर ( हृढ़तापूर्वक्त ) कहता 
हूँ कि मेरे समान पाप करनेमें समर्थ कोई नहीं है| सूरदास पतितोंमें इश्वी 
लज्जाते मरा जाता है कि मुझते भी अच्छा ( बढ़ा पतित ) कीन हो गया 
( जिसका उद्धार करके आप पतित-पावन कहलाते हैं )। 
| श्८८ ] 
ही तौ पतित-सिरोमनि, 'माधी |[ 
अजामील बातनि दीं तारथी, हुती जु, मोते आथौ ॥ 
के प्रभु हार 'मानि के जेठी, के अब्नदीं निस्लासे। 
सुर पलित की ओर ठोर नहिं; है हारि-ताम लदारी ॥ 
हेमाधव [में तो पतित-शिरोमणि हूँ। आपने उस अजामिछक्रा 
खात-बातमें ( सहज ही ) उद्धार कर दिया) जो मुझसे € प्राप करमेमें..) 
आधा ही था | है खामी | या तो (मेरा उद्धार करनेमें ) हार मामकर-बेठ 
जाओ'याअभी मेरा उद्धार करो | इस पतित सुरक्षतके 'किये ओर कोई 
४ झाश्रय- ) स्थान नहीं है. केवछ हरे-नामका ही सहारा हैं ॥ ' 


१८३ सूर-बिनय-पत्रिका 
[ १८९ | 


माधो जू मोत और न पापी । 

घातक, कुटिल, चबाई, कपटीः महाक्रूर, संतापों ॥ 
रूंपट, घूत। पूत दमरी कौ, विषय-जाप को जापी। 
अच्छि अभ्च्छ, अपान पान करि, कबहूँ न मनखा धापी ॥ 

कामी, बिबस कामिनी के रखः लोभ-लालसा-थापी । 
मन-क्रम- बचन-दुखद सबहिति लो कहछुक-बचन-मालापी ॥ 

जेतिक अधम उक्रे भभु तुम, लिन की गति में नापी। 
सागर-खूर बिकार भरथौ जल बधिक-अज्ञामिल बापो ॥ 

हे माधवजी | मुझते बड़ा और कोई पापी नहां है । में हत्यारा) 
कुटिल्0 चुगलखोर, कपटी) अत्यन्त क्रूर तथा सबको कष्ट देनेवाला। छम्पट) 
धूर्तः दमड़ीका पुत्र ( अत्यन्त छोमी ) ओर विषयमभोर्गोके जपकों ही 
जपनेवाल्ा ( सदा विष्य-भोगोंकी चर्चा ओर चिन्तन करनेवाल्या ) हूँ । 
अमक्ष्य पदार्थ खाकर और न पीने योग्य ( शराब आदि ) पीकर कभी भी 
मनसे तृप्त नहीं हुआ ( सदा उनकी छाछता बनी रही )। कामी हूं; स्त्री- 
सुखके सदा वशमें रहा और लोभ तथा तठृष्णाकी स्थापना ( पोषण ) करता 
रहा | सभीके लिये मन) वाणी तथा कमसे दुसुसह हूँ ( मेरे द्वारा सबको 
सब प्रकाशसे कष्ट ही होता है ) तथा कड़बी बात कहनेचाला हूँ । हे प्रभु ! 
आपकमे जितने पाप्रियोंका उद्धार किया है? उनकी गति ( स्थिति ) तो मेरी 
नामप्री हुईं है। व्याघ ओर अजामिल तो बावछीके लमान (छोटे ) पापी जै 
और सूरदास तो बिकारों ( पापों ) के जल्से भरा समुद्र हैं | 
राग कान्हरो 
[ १९० ] 
जहारि, हो सब पलितनि पतितेस । 
और न सरि करिबे को दूत्ती, मद्दामोद्द मम देख ॥ 


सूर-विनय-पत्रिका १८७ 


आखा के सिंहासन बेठ्यो, दूंभ छत्र सिर तान्‍यी। 
अपजस अति नकीब कहि टेरयो, सब सिर आयरु मानन्‍्यो ॥ 
मंत्री काम-क्रीथ निज्ञ दोऊः अपनी अपनी रीति। 
दुबिधा-ढुंद. रहे निखि-बासर, डपजावत बिपरीति ४ 
मोदी लोभ, खबास मोहके, द्वारपाल अहँकार । 
पाटबिरघ ममता है मेरे, माया कौ अधिकार ७ 
दासी तृष्ना श्रमर तहल दित: रूहत न छिन विभ्राम ।' 
अनाचार-सेवक सों मिलि के करत चबाइनि काम ॥ 
बाज्ञि मनोरथ; गये मत्त गज, अखसत-कुमत रथ खूत। 
पायक मनः बनित अधीरज, सदा दुष्टमति दूत ॥ 
गढ़वे भयौ नरकपति मोखौ, दौीन्दे रहत किवार। 
सेना साथ बहुत भाँतिन की; कीन्दे पाप अपार ॥ 
निदा जग, उपहास करत, मग , बंदीजन जस गावत | 
दूठ, अन्याय, अध्र्म, खूर नित नोबत द्वार बजावत ॥ 
हे हरि ! में सब पतितोंमें पतितेश , ( सबका राजा ) हूँ | मेरी समा- 
नता करने योग्य दूसरा कोई ( पतित ) नहीं है। महामोह मेरा देश है । 
( महामोहमें सदा रहता. हूँ।) आशाके सिंहासनपर बैठा हूँ ( सदा 
आशा छगाये रहता हूँ )। दम्मरूपी छत्न मस्तकपर तना है ( दम्भ, 
करके शोभा बढ़ा रखी है ) | बहुत बड़ा अपयशरूप चारण ही उच्चखरतसे 
मेरी आज्ञाकी धोषणा करता है। सबने उस ही आशज्को शिरोधाये 
करके मान छिया है (सभी मेरे अयशका वर्णन करते हैं )। 
काम ओर क्रोध मेरे दोनों मन्‍्त्री हैं, जो. अपनी-अपनी रीतिसे सत्शह देते 
हैं ( में काम या क्रोधंके वश होकर ही विचार करता हूँ ) | हिविधा 
(संदेह ) और इन्द्र ( राग-द्वेष ) सदा शात-दिन पास रहते और उछटी 
बुद्धि देते हैं ( संदेह या दन्द्रके वश होकर उछटे आचरण करता रहता 
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हूँ ) | छोम मेरा दूकानदार है ( छोभते ही सब संग्रह करता हूँ ) | 
मोह निजी सेवक है ( मोहके वश रहता हूँ) और अहंकार द्वारपाल है 
(दूरते ही मेरा अहंकार प्रकट होता रहता है )। बूढ़ी ( पुरानी ) 
ममता मेरा सिंहासन हैं ( ममतापर ही मैं सदा आरूढ़ रहता हूँ ) और 
मायाका ही ( मेरे राज्यमें ) अधिकार है। तृष्णा दासी बनकर सेवाके 
लिये घूमती रहती है; एक क्षण भी विश्राम नहीं पाती | ( निरन्तर मैं 
तृष्ण।मग्न रहता हूँ ) | अनाचाररूपी सेवक मिलकर चुगरूखोरीके काम 
करता रहता हूँ ( अनाचारी और चुगलूखोर हूँ ) | मनोरथ घोड़े हैं; ग 
मतबाला हाथी है; असत्य और कुमा्ग ही रथ एवं सारथि हैं ( नाना 
मनोरथ करता; गव॑में मतबालया रहता तथा असत्य एवं कुमार्गमे छगा 
रहता हूँ ) | मन अग्रवूत है ( सनकी ही बात मानता हूँ ) । अधैय॑ 
सैनिक हैं तथा दुश्बुद्धि ही मेरा दूत है | गढ़पति बने हुए. नरकके स्वामी 
यमराज मुझसे किवाड़ बंद रखते हैं ( कहीं नरकमें मुझ-जेसा पापी घुस न 
जाय यह उन्हें भी भय है ) | मैंने जो अपार पाप किये हैं; वे ही मेरी 
सेना है । जगव॒के लोग जो मेरी निन्‍्दा और हँसी करते हैं; मानो बंदीलोग 
वह मेरा सुयश गाते हैं | सूरदासजी कहते हैं--हठ) अन्याय और अधम 
नित्य मेरे द्वारपर नौबत बजाते हैं ( हठ; अन्याय और अधर्मका ही मेरे 
यहाँ बोलबाला हैं ) | 
राग सारंग 
[ १९१ ] 

हरि, हो सब पतितनि को राजा। 

निंदा पर सुख पूरि रहझौ जग, यह. निसान नित बाजा॥ 

तृष्ना देसइरद८ खुभट मनोरथ) इंद्री खड॒ग हमारी ॥ 

मंत्री काम कुमति दीबे को, क्रोध रहत प्रतिहारी ॥ 

गज-भअहँकार चढ़थो दि्ग-बिजयी; लोभ-छत्च करि सील | 

फौज असत-खंगति की मेरें; पेसो हों में ईख ॥. 


खूर-विनय-पत्रिका ४१.८६ 


मोह-मया बंदी गरुन गावलः मागध दोष अपार। 
सूर॒ पाप क्रौ .गढ दृढ कीन्हो, मुद्कम छाइ किवार ॥ 
हे हरि | मैं सब पतितोंका राजा हूँ। दूसरेकी निन्‍्दासे जो मेरा 
मुख सदा भय रहता है ( में सदा दूसरोंकी निन्दा करता रहता हूँ ) वही 
संसारमें नित्य मेरी दुंढुभि बजती रहती है । तृष्णा मेरा देश है; मनोरथ 
( कामनाएँ ) मेरे बोर सेनिक हैं ओर इन्द्रियाँ मेरी तलवार हैं। कुब॒द्धि 
देनेके लिये काम मेरा मन्त्री है और क्रोध मेरा द्वारपछ बना हुआ है। 
अहंकारके हाथीपर चढ़ा मैं दिग्विजयी हूँ'। मेरे मस्तकपर लोभरूपी छत्र 
है। असज्जन ( दुष्ट पुरुषों ) का सज्ञ मेरी सेना है; में ऐसा ( पाष 
करनेमे ) समर्थ हूँ | मोह और माया बंदीके लमान मेरे गुण गाते है 
और अपार दोष मेरा यश गानेवाले मागध ( भाट ) हैं। इस सूरदासने 
खुदढ किवाड़ लगाकर अपने पापरूपी क्रिलेको दृढ़ बसा छिया है | 


राग धनाश्नी 
[ १९२ | 
ड्वरि, हों सच पतिजनि कौ राड़ । 
को करि सके बराबरि मेरी; सो थीं ओदि ब्रलाड़ ॥ 
ब्याधः गीध अरु पतित पूतनः तिन तें बड़ी ज्ु और। 
'तिन में अज्ञामील; गनिकादिकः उन्त में में सिरमोर ॥ 
जहँ-तदँ सुनियत यहै बड़ाई। मो समान नहि आन । 
और हैं आज-काल के राजा: में तिन में छुलतान ॥ 
अब छगि प्रश्मु तुम बिरा्‌ चुछापफ अई न मंसों भेंट। 
तजो बिरद के मोहि उश्लारी; सर कहे कसलि फट ॥ 
हे हरि | में सब पतितोंका राजा हूँ] भला, मेरी बशबरी ( पाप 
करनेमें ) कोन कर लकता है | ( यदि कोई हो तो) उसे मुझे बता दीजिये | 
व्याग्र) गीध, जययु और पतित पूतना तथा उनमें भी जो दूसरे बढ्डे हैं, 


54७ खुर-विनय-पतच्रिक़ा 


वे अजामिल) गणिका आद्ि--इन सबमें में शिरमौर --सर्व श्रेष्ठ ( प्रापी ) 
हूँ। जहाँ-तहॉ--सबद कहीं मेरी यही बड़ाई सुनायी पड़ती हैं कि मेरे 
समान दूशरा क्रोई ( पापी ) नहीं हैं । दूसरे सव पापी तो आजकलके 
रजा्ोके समान हैं और में उनमें सम्राट हूँ | हे प्रभु | अबतक आपने 
इसीलिये अपना ( पतित-पावन ) सुयश ख्यापित किया कि मुझसे आपकी 
मठ नहीं हुई थी | सूरदास बमर कसकर कहता हैं कि या तो अब उक 
आुथशको छोड़ दें था मेरा उद्धार करें | 
राग सारंग 
[ १९१ | 

हरि, हों सब पतितनि को नायक ! 

को करि सके बराबरि मेरी) और नहीं कोड रछायक ॥ 

जो प्रभु अजामील को दीनन्‍्ही, सो पाटो लिखि पाऊ। 

तो बिखास होइ मन मेरें, औरो पतित बुलाऊ॥ 

बचन बाहँ छे चलो गॉठि दै? पाऊँ खुख आरि भारी। 

यद मार्म चौगुनी चलाऊँ तो पूरो व्योधथारी॥ 

यह सुनि जहाँ-तहाँ ते खिमिटें! आइ होइ इक ठौर। 

अब के तो आपुन छी आयी; बेर ब्रहुर की और ॥ 

होड़ा-होड़ी मन्नदि भावते किए पाप भरि पेट। 

ह्ञष सब पंतित पाय तर डारों) यहै हमारी भेट ॥ 

बहुत भरोलौ जांनि तुम्दारोः अघ कीन्‍्हे भंरि भाँड़ी। 

लीओे बेंगि निबेरि तुःतहीं खूर पतिल कौ टॉडो॥ 


है हरि ! मैं सब पतितोंका नायक हूँ! मेरी बराबरी कौन कर 
सकता है? दूसरा कोई इस योग्य नहीं हैं | हे स्वामी ! अजामिल्को 
आपने जी पड़ा ( आक्लान्नन्न ) दिया था; बही फ़्टा यदि लिखा हुआ मैं 
था जाओँ (्ञाप मुझे भी आश्वासम द्वे दें कि एक बार किसी प्रकार 
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आपका नाम लेनेसे उद्धार हो जायगा ) तो मेरे मनमें विश्वास हो जाय 
और दूसरे पतित भी बुला रूँ। आपके वचनोंके सहारेको गाँठः बॉध- 
कर ( हृढ़तासे ) के चढूँ ओर महान्‌ सुख प्राप्त कह । यह शरणागतिका 
मार्ग चौगुना चलाऊँ; तब मुझे पूरा ( पक्का ) व्यापारी समझिये | आपका' 
यह आश्वासन सुनकर जहाँ-तहाँ-सब ओरसे पापीकोग एक स्थानपर आकर 
एकत्र हो जायें | इस बार तो मैं अपने-आपको ही ले आया हूँ ( अकेछा 
ही शरणमें आया हूँ )। दूसरी बार और भी ले आऊँगा। परस्पर प्रति- 
स्पर्धा करके जिन्होंने भरपेथ मनमाने पाप किये हैं; वे सब पापी छाकर 
आपके पैरोंके नीचे ( शरणमें ) डाल दूँ? यही मेरा उपहार होगा | आपका 
बहुत मरोता समझकर ही पात्र मरकर ( जीवनभर ) पाप किये हैं। सूरदास: 
कहते हैं---हे स्वामी ! पतितोंके इस समृहका तुरंत उद्धार कर दीजिये । 


राग धनाश्री 

[ १९४ ] 
मोसों पतित न और गुसाई । 
अवगुन मोप अजहुँ न छूटतः बहुत पच्यौ अब ताई ॥ 
जनम जनम ते हो श्रमि आयो, कपि. शुंजा की नाई।४ 
.परलत सीत जात नहिं कयोंह) ले के निकट बनाई॥ 
मोहौ जाइ कनक-कामिनि-रस, ममता मोह बढ़ाई।, 
जिल्ा-खाद मीन ज्यों उरइयो, खझी नहीं फँँदाई॥ 
सोवत मुद्ति भयौ सपने में पाई निधि जो पराई। 
जागि परे कछु हाथ न आयौ; यों जगकी प्रभुताई॥ 
सेए नाहिं चरन गिरिधर के; बहुत करी अन्‍्याई। 
खूर पतित कोॉ.ठौर कहूँ नहिं, राखि लेड्ड सरनाई ॥ 


हे खामी ! मेरे समान पतित और कोई नहीं है | अबतक मैंने बहतः 
प्रवत्मः किया; किंतु अब भी मुझसे अवगुण ( दोष ) छूटते नहीं | 
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जैसे बन्द्र छुघुचियोंको एकत्र करके पास सभालकर रखता है; किंतु उनको 
छूनेसे किसी प्रकार भी सर्दी मिट्ती नहीं, वेसे ही (दुःख-निवारणके लिये भोगो- 
को एकन्न करनेके प्रयत्नमें व्यर्थ ही छगकर ) अनेक जन्‍्मोंसे मैं #टकता 
आ रहा हूँ | ज्ली और घनके सुखसे मोहित हुआ और उनमें ही ममता 
और मोह बढ़ाये रहा ! जेंसे मछली चारेके छोमसे कंटियाँमे फँस जाती 
है, वेसे ही में जीमके खादमें उलझा रहा, मृत्युका फंदा मुझे दीखा 
ही नहीं । जेसे कोई सो रहा हो और खप्नमें दूसरेकी सम्पत्ति पाकर 
हर्षित हो, किंतु जग जानेपर कुछ हाथ न छो, बेसे ही संसारकी सब 
प्रसुता ( क्षणमंगुर एवं मिथ्या ) है| श्रीगिरिधरछालके चरणोंकी सेवा नहीं 
की; ( उलटे ) बहुत अन्याय किये | प्रभो | इस पतित सुरदासके लिये 
कहीं स्थान नहीं है; अतः इसे आप अपनी शरणमें रख लें । 
राग जंगला--तिताला 
[ १९५ |] 

मो सम कौन कुटिल खल कामी | क्‍ 

तुम सो कहा छिपी करुनामय, सब के अन्‍्तरजामी ॥ 

जा तन दियोः ताहि बिसरायो। पेसलीः नोन-हरामी। 

भरि भरि उदर बिे को धावत) जैसे खूकर ग्रामी ॥ 

खुनि सतसंग होत जिय आलखः विषयिनि संग बिखरामी। 

शरहरि-चरन छॉड़ि बिस्तुजनि की निसि-दिन करत गुलामी ॥ 

पापी परम! अधम) अपराधी, सब पतितनि मेँ नामी। 

सूरदास प्रभु अधम-उधारन सखुनिये श्रीपति खामी॥ 

मेरे समान कुटिछ, दुष्ट ओर कामी कौन है ? हे करुणामय | आपसे 

क्या छिपा है; आप तो अन्‍्तर्यामी (हृदयकी बात जाननेवाले) हैं । मैं ऐसा 
'नमकहराम ( क्ृृतष्न ) हूँ कि जिस प्रभुने शरीर दिया, उसको मैंने भुलवा 
प दिया | गाँवके सूअरकी भाँति बार-बार पेट भरकर विषय-भोगके 
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गीध, ब्याध; गज, गौतम की तिय, उन कौ कौन निहोरो । 
गनिका तंरी आपंनी करनी, नाम भयी प्रश्ञु तोरों ॥ 
अजामीर तो बिप्र: तिद्दारा हुती पुरातन दास । 
नैंकु चुक ते यह गति कीसी, पुनि बेकुंठ निवास ॥ 
पतित जानि तुम सब जन तारे, रह्मौ न कोऊ खोट । 
तो जानों जो मोहि तारिंहो, खूर कूर कबि ठोट ॥ 


( प्रभो |) आपने मेरे-जेसे पतितका कब उद्धार किया !? हे हरि !' 
आप अपना ( पतित-पावन ) स॒ुयश क्यों कहल्वाते हैं ? ( अबतक ) 
आपने ही ऐसे लोगोंकों तारा है; जिनके लिंये आपको कोई परिश्रम नहीं 
करना पड़ा । गीधराज जठायु) व्याध; गजराज, अहल्याको तारनेमें आपका 
क्या अहसान ? गणिका तो अपने कमसे ( स्वयं तोतेको भगवस्नाम पढ़ा- 
कर ) तरी और प्रभ्ठु ! ठ॒म्हारा यश हो गया | रहा अजामिछ, वह ठहरा 
ब्राह्मण और तुम्हारा पुराना भक्त) थोड़ी-सी भूछसे आपने उसकी पहले तो 
इतनी दुर्गति की और फिर वेकुण्ठमँ निवास दिया। जिन सब छोगोंका 
आपने पतित समझकर उद्धार किया; उनमें तो कोई बुरा था ही नहीं । 
पूरदासजी कहते हैं--मैं झूठा एवं मूर्ख कवि हूँ ( मेरी बातका बुरा न मानें ) 
ईैं तो तब ( आपको पतित-पावन ) जानूँगा) जब आप मेरा उद्धार करेंगे | 


[ १८२ | 


पवित-पावन हरि, बिरद्‌ तुम्दारो, कोने नाम धरयों? 
हो तो दीन, दुखित, अति दुरबल, द्वार रटत परव्यो ॥ 
चारि पदारथ दिए, सुदामा तंदुरू भेंट धरनयौ। 
द्रपद-सखुता की तुम पति राखी; अंबर दान करयो ॥ 
संदीपन सुत तुम प्रभ्चु॒ दीने; बिद्या-पाठ कर! । 
बेर खूर की निठुर भए प्रभु; मेने कछु ने सरथी ॥ 
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किसी समय रह नहीं पाता ( सदा मुझे बहिमुंख, विषय-चर्चा करनेवालोका 
साथ अच्छा लगता है) | माया3 मोह ओर लोमके कारण (प्रेमकी|राजघानी 
श्रीव्ृन्दाथनको नहीं जाना | सूरदासजी कहते हैं कि समस्त सुखोंके दाता 
नव-जलघरवर्ण परम सुन्दर श्रीत्रजराजकुमारको में भूल ही गया | 


[ १९७ | 
माधों जू मोहि काहे की लाज । 
जनम जनम यो हीं भरमायों, अभिमानीः बेकाज ॥ 
जल-थलरू जीव जिते' ज़गः जीवन निरखि दुखित भप देव !। 
ग़ुन-अवशुन की लमुझ न संका। परि आई यह टेव ॥ 
अब अनखाइ कहौ। घर अपने राखों बाँधि बिचारि। 
सूर स्वान के पालनद्वारें आबति हैं नित गारि ॥ 
माधवजी ! मुझे किस बातकी लज्जा ! मैं तो अभिमानी हूँ और 
अनेक जन्‍्मोंसे इसी प्रकार बिना काम-व्यर्थ भठक रहा हूँ | संसारमें जल 
और स्थलके जितने जीब हैं; हे देव | मेरे जीवनको (मेरी दशाकों) देखकर 
सभी ( दयासे ) दुखी हुए; किंतु मुझे गुण-अवगुणकी न तो समझ है और 
न ( अवगुण करनेमें ) कोई शड्ला ( भय ) ही है; मुझे तो इसकी बान पड़ 
गयी है | अब झुसलाकर कहता हूँ कि इस सूरदासरूपी कुत्तेको पालने- 
वाले स्वामी | विचार करके इसे अपने घर ही बॉधकर रखो; क्योंकि (इसके 
कारण आपको ) सदा औरोसे गाली आती ( मिलती ) हैं । 
राग सारंग द 
[ १९८ | 
माधौ जू+ सो अपराधी हों | 
जनम पाह कछु भी न कीन्हो। कही खत क्‍यों निबहों ? 
सब- सो. बात कहतः जमपुर कीः राज पिपीलिका लो। 
पाप-पुन्य कौ: फल दुख-सुख्न है; भोग कंरो ज्ञोइ मी ॥ - 
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मोको पंथ बतायो सोई, नरक कि सरग हछहों। 
काके बल हो करों गुलाई। कछु न भक्ति मोमों ॥ 
हईँलि बोली जगदीसः जगति-पति; बात तुम्हारी यो। 
करुना-सिंघचु कृपाछ कृपा बिछु काकी सरन तकों ॥ 
बात खुने ते बहुत हँसोंगे, चरन-कमल की सों। 
मेरी देह छुटत जम पठए5 जितक दूत घर मो॥ 
ले ले ते दृथियार आपने सान धराए त्यों। 
जिनके दारुन द्रस देखि के; पतित करत म्यो-स्यों ॥ 
दाँत चबात चले जमपुर ते! धाम हमारे को। 
ढूँढ़ि फिरे घर कोड न बतायो। खपच कोरिया लो ॥ 
रिस भरि गए परम किंकर तब) पकर'थो छुटि न सकों। 
लेले फिरे नगर में घर-घरः जहाँ मस्तक हो हो ॥ 
ता रिस में मोहि बहुतक मारो) कहँ छूगि बरनि सको। 
दाय-हाय में परथो पुकारों) राम-नाम न कहाँ ॥ 
ताल-पलाचज चले बजाबतः सलमधी सोभा को। 
खरदास की भर्ती बनी है। गजी गई अर पों॥ 
माधवजी ! में वह अपराधी हूँ५ जिसने ( मनुष्य ) जन्म पाकर कोई 
भछाईं नहीं की; अब आप ही बताइये कि मेरा निर्वाह ( उद्धार ) किस 
प्रकार हो ! हाथीसे चींटीतक ( बड़े-छोटे ) सबसे यमपुर ( नरक ) की 
बात कही गयी है कि पापका फू दुःख और पुण्यका फल सुख है 
जिसके भोगका अवसर हो, उसे भोगना ही पड़ता है | मुझे भी ( शाख्त्रका) 
वही मांग बता दिया; फिर (अपने कर्मके अनुसार) नरक पारऊँ या खर्ग । 
किंठ॒ हे खवामी ! किसके बलसे मैं ( संसार-सागरसे ) पार होऊँ ! मुझमें तो 
कुछ भी भक्ति नहीं है | हे जगत्यति; जगदीश्वर | हँसकर बता दो कि 
“तुरद्दरी बात यों पटेगी ( इस प्रकार तुम्हारा उद्धार होगा ) |? हे 
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करुणाशागर ! है कृपा ! आपकी कृपाको छोड़कर दूसरे किसकी शरण 
देखूं ? आपके चरणकमॉंकी शपथ--मेरी बात ( दशा ) सुनकर आप 
बहुत हँसेंगे ! जब मेरा शरीर छूटने छगा; तब यमराजके घर ( यमलछोक) 
में जितने दूत थे, सबको उन्होंने ( मुझे पकड़ने ) भेज दिया । जिन 
यमदूतोंके दारुण खरूपकों देखकर पापीछोग म्याऊँ-म्याऊँ ( भयपूर्ण आर्च 
स्वर ) करने लगते हैं, वे अपने-अपने शान धराये ( तीक्ण ) हथियार 
लेकर दात पीसते हुए ( क्रोधमें भरे ) यमलछोकले हमारे घरके लिये 
चल पड़े | ( गाँवमें आकर ) मुझे दूँढ़ते-हृंढ़ते थक गये; किंतु ( मुझ 
पापीका नाम लेनेसे पाप होगा; इस भमयसे ) कोरी और चाण्डाल्तक किसीने 
उन्हें मेरा घर नहीं बताया | यमराजके वे सेवक तब अत्यन्त क्रोधर्म भर 
गये, उन्होंने मुझे पकड़ छिया। मैं छूट सकता नहीं था । जहाँ मैं म्तक 
पड़ा था; वहाँसे लेकर नगरमें घर-घर मुझे घुमाते फिरे और उसी क्रोध मुझे 
बहुत मारा; ( इतना मारा कि ) उसका वर्णन मैं कहाँतक कर सकता हूँ | 
( यमदूतोंकी मारसे ) पड़ा-पड़ा में ५हाय | हाय !? करके पुकार किया; किंतु 
राम-नाम नहीं कहता था ( राम-नाम मुखसे निकलता ही नहीं था ) | 
सम्बन्धी लोग करताल-ढोलक बजाते हुए मेरे शवको सजाकर (इमशानको) 
ले चले | सूरदासजी कहते ईं-मेरी अच्छी बनी ( बड़ी दुर्गति हुई ), दाव 
( पौ ) तो गया ही; बस्तर ( चोपड़ खेलनेका कपड़ा ) भी चला गया | 
( भजनका अवसर तो गया ही। मनुष्य-जन्म भी समाप्त हो गया। ) 
राग कान्हरो 
| १९९ ] 

थोरे जीचन भयो तन भारौ । 

किया. न खंत-समागम कबहूँ, लियो नर नाम तुम्दारों ॥ 

अति उनमत्त मोह-माया-बस, नदि क्छु बात बिचारो। 

करत उपाबव न॒पूछत काहू गनत न खाटो-खारो ॥ 

इंद्री-खाद-बिबस निसि-बासखर, आप अपुनपो हारे। 
जल शअेड़े में चहुँ दिसि पेरथौ, पाएँ कुर्हारों मासे ॥ 


स्‌० वि० प० १३--. 
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बाँधी मोट पसारि जिबिध गुन, नहिं कहूँ बीच उताते। 
देख्यौ सूर बिचारि सीस परि, तब तुम खसरन पुकारों॥ 
थोड़े-ले जीवनमें ही शरीर भाररूप हो गया। कमी संतोंका सज्ञ नहीं 
किया और न आपका नाम हो लिया | मोह एवं मायाके वश होकर अत्यन्त 
उन्मत्त हो गया; क्रिसी बातका कुछ विचार नहीं किया। नतों खय॑ 
( संसारसे पार होनेका ) उपाय करता हूँ न और किसीसे पूछता ही हूँ, 
खटयटे-कड्डुए, ( पाप-अन्याय ) की कुछ गणना नहीं करता । इन्द्रियों के 
स्वादमं रात-दिन विवश होकर खयं ही अपनेगन ( मनुष्यत्व ) को हार 
गया | गहरे पानीमे में चारों ओर तेरता रहा) अपने पैरमें स्वयं कुल्हाड़ी 
मार वी (सखयं अपनी हानि कर ली ) | तीनों गुणों ( सत्त+ रज) तम ) 
की गठरी फेल|कर बाँध छी और बीचमें कहों पड़ाव नहीं है | सूरदासने 
( अपनी दशा ) विचार करके देख छी, अब तो जब सिर पड़ी ( झत्युका 
समय आया ) है; तब आपकी शरणकी पुकार की है ( कि आप मुझे 
शरणमें लेलें ) | 


राग घनाश्री 


[ २०० | 

अब में नाच्यी बहुत शुपारू ! 

काम-क्रोध को पद्विरि चोलना, कंठ बिषय की मार ॥ 
महामोह के नूपुर बाज्ञत। निदा सब्द रखाल। 
भ्रम-भोयी मन भयौ पर्ाचज, चरत अखंगत यारहू ॥ 
तृष्ना नाद करति घट भीतर, नाना बिधि दें ताहू । 
माया कौ कटि फट! बाँध्यो, लोभ-तिलक दियो भाल ॥ 
कोटिक कछा काछि दिखराई, जल-थरू खुधि नहिं. काल । 
. सूरदास की सबे अबिद्या दूरि करो नँंदलाल ॥ 


के सर विनय पत्रिका 

है गोपाल | अब मैं बहुत नाच चुका | काम और क्रोधका जामा 
पहिनकर, विषय ( चिन्तन ) की माछा गलेमें डालकर, महामोहरूपी 
नूपुर बजाता हुआ, जिनसे निन्दाका रसमय शब्द निकलता है (महामोहग्रस्त 
होनेसे निन्‍्दा करनेमें ही मुझे सुख मिलता है) नाचता रहा | श्रम 
( अशान ) से श्रमित मन ही पखावज ( मदंग ) बना । कुसक्ञनरूपी 
चाल मैं चलता हूँ । अनेक प्रकारके ताल देती हुई तृष्णा हृदयके भीतर 
नाद ( शब्द ) कर रही है | कमरमें मायाका फेटा ( कमरपद्ठा ) बॉध रखा 
है ओर ललाटपर छोभका तिलक लगा लिया है | जछ और स्थलमें (विविध) 
खाँग धारणकर (अनेकों प्रकारके जन्म लेकर) कितने समयसे--यह तो मुझे 
स्मरण नहीं (अनादि काछते )--करोड़ों कलाएँ मेने मली प्रकार दिखलायी 
हैं ( अनेक प्रकारके कर्म करता रहा हूँ ) | हे नन्‍्दछाल | अब तो सूरदासकी 
सभी अविद्या ( सारा अज्ञान ) दूर कर दो | 


[ २०१ | 


पेसें करत अनेक जन्म गए मन संतोष न पायोौ। 
दि्न-दिन अधिक दुरासा राग्यो, सकल छोक अमि आयी ॥ 
खसुनि-खुनि स्थगं) रसातछ, भूतऊू तद्दो-तहाँ उढि घायौ। 
काम-क्रोध-मद्‌्-लोभ-अगिनि तें कहूँ न जरत चुझायो ४ 
खुत-तनया-बनिता-बिनोदू-रस,  इहि जुर-जरनि जरायो । 
मैं अग्यान अकुछाइ अधिक के, जरत माँझ घ॒त नायो ॥ 
अ्रमि-भ्रमि अब द्वारयो द्विय अपने, देखि अनल जग छायौ | 
स्रदास-प्रभु॒ तुम्दरी कृपा बिलज्लु3 केसे जात नसायो ! ॥ 

ऐसे ( कर्म ) करते हुए अनेक ज्न्म बीत गये, किंतु मनको संतोष 

नहीं प्राप्त हुआ | दिनोंदिन दुराशा बढ़ती ही गयी, उस दुराशामें लगा 

सम्पूर्ण छोकोंमें घूम आया | खर्गः रसातछ तथा प्रथ्वी ( के सु्खों ) की 
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बातें बार-बार सुनकर बार-बार उन-उन स्थानोंमें उठकर दौड़ा गया; किंतु 
काम) क्रोध, मद ओर छोभकी अग्निकी ब्वाला कहीं भी बुझी नहीं 
( सर्वत्र इन दोषोंसे संतत ही रहा ) ! पुश्न-पुत्री) त्री ( परिवार ) के 
आमोद-विनोदकी आसक्ति ज्वरके समान है; इस ज्वरके तापसे सदा जल्ता' 
रह । में अज्ञानी हूँ, व्याकुल होकर ज्वालामें मैंने और अधिक घी डाल- 
दिया (भोग-तृष्णासे व्याकुल होकर और भोगपदार्थोंका सेबन करता रहता) 
भटकते-भटकते अब अपने हृदयमें यह देखकर हार गया (निराद हो गया) 
हूँ कि सारे संसारमें अग्नि व्यापक हो गयी है ( सारा विश्व तृष्णासे जलू 
रहा है )। सूरदासजी कहते हैं---हे प्रभो! आपकी क्ृपाके बिना यह संतापः 
केसे नष्ट किया जा सकता है ? 
[ २०२ | 

जनम तौ बादिद्दि गयो खिराइ । 

दरि-खुमिरम नद्दि ग्रुरु की सेवा; मधुबन बस्यो न जाइ ४. 
अब की बार मलुष्य-देदह घरि क्ियो न कछू डपाइ।॥ 
भटकत किरयो स्थान की नाईं नैंकु जूठ के चाइ ॥ 
कबहुँ न रिश्मण छाल गिरिधरन, बिमल-बिमल जस भाई । 
प्रेम खद्दित पग बॉधि घूँघुरू खकयो न अंग लचाइ 
श्रीभागवत खुनोा नहिं. स्रवननि नेकहूँ रुचि उपज्ञाइ। 
आनि भक्ति करिं, दरि-भक्तनि के कबहूँ न घोए पाइ | 
अब हों कहा करों करुनामय, कीजै कौन उपाइ | 
भव-अंबोधि, नाम निज नौका; स्रद्दि लेहु चढ़ाइ॥# 

( मनुष्य ) जीवन तो व्यर्थ ही समाप्त हो गया। न तो श्रीहरिका 
स्मरण किया; न गुरुदेवकी सेवा की और न त्रजभूमिसें जाकर निबास ही 
किया | इस बार भनुष्य-शरीर धारण करके ( संसारसे मुक्त होनेका ) कोई 
उपाय नहीं किया । थोड़ी-सी जूठन ( विषयभोग ) पानेकी छालसासे कुत्तेकी 
भाँति भटकता रहा) किंतु निर्मल यशका गान करके श्रीगिरिधरलालकों कमी 
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असन्न नहीं किया । प्रेमके साथ पेरोंमें घुँघरू बॉधकर ( भगवानके सामने 
कीत॑न करते हुए. ) शरीरकों कभी नववा नहीं सका ( कीर्तन करते हुए 
लोक-लऊज्जा त्यागकर नृत्य नहीं कर सका ) | तनिक भी रुचि उत्पन्न करके 
( प्रेमपूर्वक ) श्रीमद्धागवतका श्रवण नहीं किया और भगवद्धक्तोंको भक्ति- 
पूर्वक ( अपने घर ) ले आकर ( उनके ) चरण भी नहीं घोये । हे 
करुणामय ! अब मैं क्या करूँ ? कोन साधन ( उपाय किया ) जाय ! 
€ है प्रभो | अब तो ) इस भवसागरमें सूरदासको अपने नामक्री नोकापर 
चढ़ा लो ( नाममें अनुराग दो ) ! 
राग गौरी 
| २०३ | 

माधो जु, तुम कत जिय बिसरथो ? 

जानत सब अंतर की करनी, जो में करम करो ॥ 

पतित-समूह सत्र तुम तारे, डइुती ज्ु छोक भरयौ। 

हो उन तें न्याय करि डारयौ, इषि दुख्त जात मरथौ ॥ 

'फिरि-फिरि ज्ञोनि अनंतनि भरस्यौ, अब सुख-सरन पर-थौ । 

'इ॒ईि अवसर कत बाहँ छुड़ावत, इंद्धिं डर अधिक डर-थौ ॥ 

हों पापी, तुम पतित-उधारन, डारे हाँ कत देत ! 

जी जानो यद्द खुर पतित नहिंः तो ताणे निज हेत ॥ 

माधवजी ! आपने क्‍यों मुझे हृदयसे विस्मृत कर दिया?! सबके 

ृदयके कर्म ( संकल्प ) आप जानते हैं; अतः मैंने जो कर्म किये; उन्हें 
'मी आप जानते ही हैं | संसारमें जो पतितोंका समूह भरा हुआ था) उसमें 
सबका आपने उद्धार कर दिया; किंतु मुझे उन सबसे अलग करके आपने 
छोड़ दिया; इसी दुःखसे में मरा जाता हूँ। बार-बार में अनन्त-अनन्त 
योनियोंमें भटकता रहा हूँ; अब आप सुखस्बरूपकी शरणमें आया हूँ, इस 
अवसरपर आप मुझसे अपना हाथ ( सहारा ) क्‍यों छुड़ा रहे हैं--.इस 
सयसे तो मैं अत्यन्त भयभीत हो गया हूँ । मैं पापी हूँ और आप पतितोंका 
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उद्धार करनेवाले हैं, फिर मेरा त्याग क्‍यों कर रहे हैं ! यदि आप यह 
समझते हाँ कि सूरदास पतित नहीं है तो अपना प्रेम समझकर मेरा उद्धार 
कीजिये ( क्योंकि जो पतित नहीं होगा वह तो आपका प्रेमी होंगा ही ) । 


राग केदारों 

| २०४ | 
जौ पे तुमद्दी बिरद्‌ बिसारौ । | 
तो कहो कहाँ जाइ करुनामय, कृपिन. करम को मारी !; 
दीन-दयाल, पतित-पावन। जस बेद्‌ बखानत चारो॥ 
खुनियत कथा पुराननि; गनिका, ब्याध, अज्ञामिल तारों ॥ 
राग द्धब,विधि-अविधि;अछुचि-छुचि, जिदि प्रभु जहाँ सेभारो । 
कियो न कबहुँ बिलंब कृपानिधि, सादर सोच निचारो ॥ 
अगनित गुण हरि नाम तिहारें, अज्ञों अपुनपो धारौ। 
स्रदाल-खामी, यह जन अब करत करत स््रम दारौं # 


है करुणामय | यदि आप ही अपने ( पतित-पावन ) सुयशकों विस्मृत 
कर दे तो कहिये कर्मका मारा ( भाग्यहीन ) यह कृपण कहाँ ( किसकी 
शरणमें ) जाय ! चारों वेद आपका सुयश वर्णन करते हैं कि आप दीन- 
दयाल और पतित-पावन हैं | पुराणोंमे यह कथा भी सुनी जाती है कि 
आपने गणिका) व्याध और अजामिल ( जेसे पापियों ) का उद्धार किया है। 
प्रेमसे, दषसे; विधिपूवक या बिना किसी विधिके, अपविच्र दश्शामें या पवित्र 
होकर ( किसी भी प्रकारसे ) जिस क्रिसीने जहाँ कहीं भी हे प्रभु ! आपका 
स्मरण क्रिया) आपने वहीं बड़े आदरसे ( तत्यरतासे ) उत्तके शोकको दुर 
किया; कमी भी ( इसमें ) हे कृमनिधि |! आपने विछम्ब नहीं किया ) 
है श्रीहरि | आपके अगणित गुण और अगणित नाम हैं। अब भी आप 
अपनेपन ( पतित-पावन खरूप ) को धारण कीजिये ( मेरा उद्धार 
कीजिये ) | सूरदासजी कहते हैँ --हे स्वामी ! आपका यह रेवक तो अब, 
परिश्रम करते-करते हार गया ( थक्र गया ) है | ' 
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राग गोरी 


[ २०५ | 

प्रभु मेरे, मोलो पतित उधार । 
कामी, कृपिन; कुटिल, अपराधी, अघनि भरथो बहु भारों॥ 
तीनो पन में भक्ति न कीन्द्दी, काजर हर तें कारौ। 
अब आयो हों खरन तिहारी, ज्यों जानो त्यों तारे ॥ 
गीध-ब्याध-गज-गनिका उधरी, ले के नाम तिहारों। 
सूरदास प्रभु छृपावंत डे के भक्तनि में डारो ॥ 
मेरे स्वामी ! मेरे-जेसे पतितका उद्धार कीजिये | मैं कामी, कृपण: 
कुटिल, अपराधी और पापके भारी भार्से भरा हुआ हूँ। कज्जलसे भी 
अधिक काला ( मलिन ) हूँ। तीनों अवस्थाओं ( बालकपन, किशोरावस्था 
और तरुणावस्था ) में मैंने भक्ति नहीं की। अब ( बुढ़ापेमें ) आपकी 
शरणमें आया हूँ; जेसे आप उचित समझें बेंसे ही मेरा उद्धार करें | गीघ; 
व्याध। गजराज, गणिका आदिने आपका नाम ले-लेकर अपना उद्धार 
कर लिया | सूरदासजी कहते हैं---हे स्वामी ! कृपा छ होकर आप मुझे भी 
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अपने भक्तोंमें सम्मिलिति कर लीजिये | 


2 कम 


जानिद्दीं अब बाने की बात । 

मोसौ पतित उधार प्रभु जो, तो बद्हों निज् तात ॥ 
गीध; व्याध, गनिकाइरु अज्ञामिलक, ये को आहिं बिचारे। 
ये सब पतित न पूजत मो सम; ज़िते पतित तुम तारे ॥ 
जौ तुम पतितनि के पावन हो; होंहूँ पतित न छोटौ । 
बिरद आपुनी और तिहारी। करिहों छोटक-पोटौ 
कै हो पतित रहो पावन हें) के तुम बिरद छुड़ाऊ। 
कवैेमें एक करों 'निरवारों, पतितनि-राव कटद्दाऊ॥ 
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सुनियत है, तुम बहु पतितनि को, दीन्द्री है सुखधाम । 
अब तो आनि परयौ है गाढ़ो, सखूर पतित सो काम ॥ 


अब आपके ( पतित-पावन ) स्वरूपकोी बात ( वास्तविकता ) 
जानूँगा । हे प्रभु ! मेरे-जेसे पतितका उद्धार करें; तब आपको अपना पिता 
मानूँगा । गीध, व्याध; गणिका, अजामिछ--ये बेचारे क्या होते हैं, जितने 
पतितोंका आपने उद्धार किया; वे सब्र पतित मेरी समता नहीं कर सकते | 
यदि आप पतितोंको पावन करनेवाले हैं तो में भी छोटा पतित नहीं हूँ। 
अपने (पतित होनेके ) और आपके (पतित-पावन होनेके ) सुयशर्मे 
लोटपोट (दन्द्युद्ध )े कराके रहूँगा या तो मैं पतित-पाबन होकर 
रहूँगा या आपका यश छुड़ाकर रहूँगा। दोमेंसे एक निबटारा ( निर्णय ) 
करूंगा ही ओर पतितोंका राजा कहा जाऊँगा | सुना जाता है कि आपने 
बहुत-से पतितोंको ( अपना ) सुखमय धाम दिया है; किंतु अब तो बड़ी 
कठिनाई ( आपके छिये ) आ पड़ी है, सूरदास-जेसे पतितसे आपको काम 
पड़ा हैं | 

राग धनाश्री 


[| २०७ ] 

माधी जू, हो पतित-सिरोमनि । 

और न कोई छायक देखों, सत-खत अधघ प्रति रोमनि॥ 
अजामीछ, गनिका5रु ब्याध; न्ुग, ये खब मेरे चटिया । 
उनहूँ ज्ञाइ सौद दे पूछो, में करि पठयो खटिया ॥ 
यह अखिद्ध सबहीं कौ खंभत, बड़ो बड़ाई पावे। 
ऐसी को. अपने ठाकुर कौ इहिं विधि महत घटावैं॥ 
नाहक में छाजनि मरियत है; इद्दों आई सब नासी | 
यद्द तो कथा चलेगी भागे सब पतितनि मैं दाँसी ॥ 
सूर खुमारा फेरि. चलेगी, बेद-बचन डर धारे। 
बिरद्‌ छुड्टाइ लेहु बलि अपनो) अब इहि ते हद पारी ॥ 
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माधवजी ! मैं पतित-शिरोमणि हूँ | और कोई अपने योग्य ( अपने- 
समान पापी ) नहीं देखता हूँ। मेरे रोम-रोममें सकड़ों पाप हैं |! अजा 
मिल) गणिका) व्याध और वृग--ये सब तो मेरे उच्छिष्टमोजी ( मुझसे 
छूटा-छटठका पाप करनेवाले ) हैं| उनके पास जाकर शपथ दिल्लाकर पूछ 
लीजिये, मेंने उन्हें अपना छड़ीबरदार ( आगे चलनेवाला सेवक ) बनाकर 
भेजा है। यह ( नियम ) प्रसिद्ध है ओर सबकी राय भी यही है कि जो 
बड़ा होता है) वही बड़प्पन प्राप्त करता है। ऐसा कौन हो सकता है जो 
अपने स्वामीका ही इस प्रकार महत्व घटा दे | ( अजामिल आदि मेरे 
सेबकके समान छोटे पापी थे; पर उन्होंने मेरा पतित होनेका महत्त्व हीं 
घटा दिया | ) व्यर्थ ही मैं छ्नासे मरा जा रहा हूँ कि यहाँ ( आपके 
सम्मुख ) आकर सब ( मेरा महत्त्व ) नष्ट हो गया । ( आपने उन सबको 
ही बड़ा पतित समझकर उनका उद्धार कर दिया | ) यह कथा आगे मी 
चलती रहेगी ( सब मुझे छोटा पतित मानते रहेंगे )। सब पतितोंम 
मेरी हँसी होती रहेगी । सूरदासजी कहते हैं--आप वेदके वचनोंको 
हृदयमें धारण करें ( वेद आपको पतित-पावन कहते हैं, यह स्मरण 
करके मुझ पतितका उद्धार कर दें ) तो फिर सुमाग ( आपकी दरणा- 
गतिका मार्ग ) चलने छंगे | अथवा अपने ( पतित-पावन ) सुयशको छोड़ 
दें और अब यही सीमा बना दें ( कि मेरे-जेंसे महान्‌ पापीका उद्धार नहीं: 
कर सकेंगे ) | 

राग आसावरी 


8 २०८१ 
हरि जू। मोसों पतित न आन। 
मन-क्रम-बचन पाप जे कीम्हे, तिन को नाहि प्रमान ॥ 
चित्रशप्त ज़म-द्वार लिखत हैं, मेरे पातक झारि। 


तिनहूँ त्रादि करी छुनि औगुन, कागद दौलन्दे डारि ॥ 


खुर-विनय-पतन्निका' २०२ 


औरनि को जम के अनुसासन, किकर कोटिक थायें। 

सुनि मेरी अपराध-अधमई, कोफ निकट न आये ॥ 

हों ऐसी, तुम वेसे पावन गावत हैं जे तारे। 

अवगाहों पूरन गरुन स्वामी, खुर-से अधम उधारे ॥ 

हे हरिजी ! मेरे समान कोई पतित नहीं है । मन) वाणी और कर्मसे 
मैंने जो पाप किये हैं, उनकी कोई गणना नहीं हैं | यमराजके द्वारपर बैठे 
चित्रगुप्तजी मेरे समस्त पार्पोको लिख रहे थे; किंतु उन्होंने भी मेरे अवगुण 
सुनकर “त्राहि! कर लिया ( हार मान ली ) और कागज रख दिया । 
यमराजकी आज्ञा पाकर दूसरों ( पापी जीवों ) को लेनेके लिये उनके करोड़ों 
सेवक दौड़ पढ़ते हैं; किंतु मेरे अपराध और मेरी अधमताकों सुनकर कोई 
मेरे पास मी नहीं आता । ( यमदूत भी मेरे स्पशसे अपवित्र हो जानेका 
भय मानते हैं | ) मैं तो ऐसा ( महान्‌ पापी ) हूँ. और आप बैसे पतित- 
पावन हैं | जिनका आपने उद्धार किया; वे आपका ग़ुणगान करते हैं। 
सम्पूण गुणोंके स्वामी आपको मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने मुझ सुर॒दास-जैंसे 
अधमका उद्धार किया | 

राग धनाश्री 


| २०९ | 

मोल पतित न औरर हरे । 

जानत ही प्रश्चु अंतरजञामी, जे में कर्म कर ॥ 
ऐसी अंध, अधम, अबिवेकी, खोटनि करत खरे । 
बिषई भज्ज, बिरक्त न सेप, मन घन-घम घरे ॥ 
ज्यों माखी झुगमद-मंडित-तन परिहरि, पूय परे। 
त्यों मन सूढ़ ब्रिपय-गुंजा गद्दि, खितामति बिखरे ॥ 
पेंखे और पतित अवलंबित, ते किन भाह तरे। 
सर पतिततुम पदठित-उधारन, बिरद्‌ कि लाज घर ॥ 
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श्रीहरि | मेरे समान पतित और कोई नहीं हैं। हे प्रभु | आप 
अन्तर्यामी हैं; मैंने जो कर्म किये हैं; उन्हें आप जानते ही हैं। में ऐसाः 
अंधा ( अशानी )) अधम; विचारहीन हूँ कि असत्य ( भोगों ) को भी. 
सत्य कहता ( मानता) हूँ। मैंने विषयी पुरुषोंकी सेवा की; किंतु विरक्त 
संतोंकी सेवा नहीं की | घन और भवनमें मन छगाये रहा । जेंसे मक्खी 
कस्तूरीसे उपलिसि शरीरकों छोड़कर दुर्गन्धित पीब्र आदिपर बेठती हैं 
वेसे ही मेरा मूल मन विषय-भोगरूपी गुंजाकों केकर (भगवन्नामरूपी ) 
चिन्तामणिको भूछ गया। ऐसे दूसरे भी पतित हुए हैं; जो आपपर अव- 
लम्बित होनेसे ( आपको द्ारण लेनेसे ) एक क्षणमें तर गये ( मुक्त हो 
गये ) | यह सूरदास पतित है और आप पतितोंका उद्धार करनेवाले हैं; 
इस अपने सुयशकी छज्जा कीजिये ( अपने सुयशकी रक्षा लिये मेरा उद्धार 
कीजिये ) ! 

शेंग नें 


[| 
ग बेर क्‍यों रदे सोचि 
दि के अध-फाँस पठवह, ज्यों दियो गज मोचि ॥ 
कौन करनी घाटि मोसों, सो करों किरि का । 
न्‍्याइ के नहिं खुनुल कीजै, चुक पढें बॉँघि ॥ 
में कछू कांरबे न छॉड्यो, या सरीरदि पाइ। 
तऊ मेरी मन न मानत, रहो अधघ पर छाइह।॥ 
अब कछू हरि ! कसरि नाहीं। कत लगावत बार । 
झूर प्रभु यह जानि पदवी, चरूत वलहि आर ॥ 
( है प्रभु | ) मेरी बार (मेरे उद्धार करनेमें ) ही क्यों विचार 
करने छगे ! जेसे आपने गजराजको मुक्त कर दिया; वेसे ही पापका बन्धन 
काटफर मुझे भी अपने धाम भेज दीजिये । ( पाप करनेमें ) मुझसे कौन-सा 
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कर्म कम हुआ है ! उसे फिर कंधा छगाकर ( दृढ़तासे ) कर ढूँ. । मेरी 
भूलेंको पल्‍ले बाँधकर ( मेरे दोषोंका विचार करके ) क्रोध मत कीजिये | 
न्याय कीजिये | इक्त शरीरको पाकर मैंने कुछ ( पार ) करना छोड़ा नहीं 
( सत्र पाप किये ) इतनेपर भी मेश सन मानता नहीं है। अब भी 
पापपर हीं छाया रहता ( पा्योके चिन्तनमें ही छगा रहता ) है । हे हरि ! 
“ मेरे पतित होनेमें ) अब कोई कमी नहीं हैं; आप ( मुझे पावन करनेमें ) 
देर क्‍यों कर रहे हैं? सूरदासजी कहते ईँ--है सामी ! यह नियम समझ 
छीजिये कि चलते हुए बेलको( जो चल सकता है; उसे ) ही लकड़ीमें छंगी 
'कील ( सुतारी ) से उत्तेजित किया जाता हैं। ( आप पतितोंका उद्धार 
करते हैं, इतील्यि आपको मेँ उलटी-सीघी सुनाकर अपने उद्धारकी प्रार्थना 
करता हूँ ) । ५ 
राग धनाश्री 
[| ११५१ ] 


_ अपुने कौ को न आदर देह ! 

ज्यों बालक अपराध काटि करे, मातु न माने तेइ ॥ 

ते बेली केसे दृहियत हैं, जे अपने रस भेद । 

शसंकर बहु रतन त्यागि के, दिषदहि कंठ धरि लेइ ॥ 

माता अछत छीर बिन खुत्त मरें, अ््ा-कंठ-कुच सेद । 

जद्यपि सूरज मद्दा पतित है; पतित-पावन तुम तेइ ॥ 
अपने ( ख़जन-सेवक ) को कोन सम्मानित नहीं करता । जैसे 
बालक अनेक अपराध करता है, परंतु माता उनको नहीं मानती ( उनपर 
'ध्यान नहीं देती) | वह छता केसे जछायी जाय, जिसे स्वयं जल्से सींचा 
'गया हो ( मैं आपके द्वारा ही पाछित हूँ, आप मेरा अहित केसे होने दे 
सकते हैं )। भगवान्‌ शंकरने ( क्षीरसागरसे निकले ) बहुत-से रत्लौंको 
छोड़कर विषको अपने कण्ठमें रख लिया ( इसी प्रकार आप मुझ दोषीकों 
भी अपना छे )। माताके रहते हुए पुत्र बकरीके गछेके स्तनोंका सेवन 


२०१ सूर-विनय-पत्रिका 


करके ( भूखों ) मर जाय ( यह कितने दुःखकी बात हैं---इसी प्रकार 
आप-जैसे दयामय पालक्रके होते मायाके सारहीन मोगोंका सेवन करके 
मैं नष्ट हो रहा हूँ. )। यद्यपि सूरदास महापतित है; फिर भी आप तोः 
वे ही पतितपावन हैं ( अतः मुझ पतितको पवित्र कर दें ) | 


| २१५१२ |] 

जी जग ओर बियो कोड पाऊँ | 

तौ हों बिनती बार-बार करि, कत प्रभु हुमदि खुनाऊँ ॥ 
सिव बिरंचि, सुर-अखुर, नाग-मुनि; सु तौ जाँचि जन आयो । 
भूल्यौ भ्रम्याौ तृषातुर सुग कीं; काहूँ स्रम न गँवायो ॥ 
अपथ सकछ चकि; चादि चहेँ दिसि; श्रम उघटत मतिमंद्‌ । 
थकित होंत रथ चक्र-हीन ज्यों, निरखि कऋर्म-गुन-फंद ॥ 
पौरुष-रद्धित, अजित इंद्रिनि बस, ज्यों गज्ञ पंक परथो। 
बिषयासक्त, नटी के कपि ज्यों, ज्ोई-जोई कह्मो करवयो ॥ 
भव अगाध जल मग्न मद्दा सठ, तजि, पद-कूल र्ो। 
गिरा-रहित, ब्रक-अखित अजा लो, अंतक आनि गह्यो ॥ 
अपने द्वी अंखियामनि दोष तें, रबिहि उल्दूक न मानत | 
अतिसय खुकृत-रहित, अघ-ब्याकुछ, बृथा स्मित रज छानत ॥# 


सुनु॒ त्रयताप-दरन:. करुनामयः खंतत दीनद्याल। 

खूर कुटिल राखो। सरनाईं) इषद्दचि ब्याकुल कलिकाल ॥ 
हे प्रभु ) यदि संसारमें ओर कोई आश्रयदाता पा जाता तो मैं क्‍यों 
बार-बार आपको ( अपनी ) प्राथना सुनाता । शिव) ब्रह्मा) देवता) असुरः 
नाग) मुनि---इन सबसे तो यह जन याचना कर आया। प्याससे व्याकुल 
मुगके समान भूछा हुआ मट्कता फिरा; किंतु किसीने मेरे श्रमकों दूर 
नहीं किया । सारे कुमार्गोंसे चलकर चारों ओर देखनेपर जब मुझ 
मन्दबुद्धिका भ्रम ( अज्ञान ) प्रकट हुआ। तब ( अपने ) कर्मों तथा 
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गुणों ( सत्य; रज) तम ) के फंदे ( बन्धन ) को देखकर पहियारहित रथ- 
की माँति गतिहीन ( किंकर्तव्यविमूढ़ ) हो गया | पुरुषा थहीन: बिना 
जीती हुईं इन्द्रियोंके वशर्मे होकर जैसे हाथी दंलदलमें फँस गया हो ( वैसे 
हीं मैं पाप-पडुमें फँस गया हूँ ) | विषयोंमें आसक्त होनेके कारण नटिनीके 
बंदरके समान ( इन्द्रियाँने ) जो-जो कहा ( जो-जों चाहा )) वही-वही मैंने 
किया | यह महाशठ आपके चरणरूपी किनारेकी छोड़कर संसार-सागरके 
रू माया-मोहरूपी ) अगाध जलमे डूबा रहा | जैसे ग्‌गी बकरीको भेड़िया 
पकड़ ले; वैसे ही कालने मुझे आकर पकड़ छिया | जैसे उल्लू अपनी ही 
ऑखोंके दोषसे सूर्यकी सत्ता खीकार नहीं करता ( बसे ही अपने अज्ञानके 
कारण ही मैंने भजनका महत्त्व नहीं माना ) | अत्यन्त पुण्यहीनः पापोसे 
व्याकुछ) व्यर्थ ही धूछि छानता हुआ ( मायाके भोगोंमें सुख पानेका 
प्रयत्न करता हुआ ) थकता रहा | दे त्रिताप-हरण | करुणामय ; सदा 
दीनोंपर दया करनेवाले प्रभु | सुनो--इस कलिकाल (कलियुग) से व्याकुल 
कुटिल सूरदासको अपनी शरणमें रख छो । 
राग केदारी 
[ ११३ | 

प्रभु; तुम दीन के दुःख-हरन । 

स्थामसुंद्र, मदन-मोहन, बान  भसरन-सरन ॥ 

दूर देखि सुदामा आवत, धाइ परस्यों चरन। 

लच्छ सो बहु लच्छ दीन्दो, दान अवढर-ढरन ॥ 

छल कियो पॉंड्वनि कौरवः कपंद-पासा ढए्न। 

ख्व|य बिष। गृह लाय दीनहों, तउ न पाप जरन ॥ 

बूडतहि ब्रन्ञ राखि ल्ीन्हीं, नलहि गिरिवर घरन। 

सर प्रभु कौ खुजसः गावतः नाम-नोका तरन॥ 

हे प्रभु | आप दीनोंके दुःखहर्ता हैं। हे श्यामसुन्दर | मदनमोहन | 
अशरणको शरण देना आपका खंभाव ही है| दूरते ही सुदामाक्रो आते 


२०७ सूर-वित्तय-पत्रिका 


देखकर दौड़कर आप उनके चरणोंपर गिर पड़े और ब्याजसे अकारण 
दयाल आपने उन्हें अनेक छाखकी सम्पत्ति दानमें दे दी; कौरवोंने 
कपटके पासे चाल डालकर पाण्डबोंके साथ छछ किया और ( उससे 
पहले भी भीमसेनकों ) विष खिछाया (तथा ) लछाक्षागृहमें अग्नि 
लगा दी थी; किंतु वे ( पाण्डय आपकी कृपासे ) जलने नहीं पाये ( आपने 
उनकी सब॒कहीं रक्षा की )। अंगुलीके नखपर गिरिराज गोवर्धनको 
धारण करके व्रजको ड्ूबनेसे आपने बचा लिया | हे स्वामी ! यह सूरदास 
आपके सुयद्यका गान करता है। आपका नाम ही भवसागरतसे पार होनेके 
लिये नोका है। 
राग धनाश्री 
| [| २१४ | 

भक्ति बिना जो कृपा न करते, तो हों आस न करतौ । 

बहुत: पतित उद्धार किए तुम, द्वो तिन को अनुसरतौ ॥ 

मुख छड़-बचन जानि मति जानहु; खुद्ध पंथ पग घरतौ । 

कर्म-बासना छोड़ि कबहूँ नहि;। साप पाप आचरतौ ॥ 

सुजन-बेषब-रचना प्रति जनमन्ति, आयो पर-धन इरतो। 

धर्म-घुज्ञा, अंतर कछु नादीं, छोक द्खावत फिरतौ ॥ 

परतिय-रति-अपिलाष निसा-द्नि) मन-पियरी ले भरती । 

दुर्मति, अति अभिमानः ज्ञान बिनसब स/(धन ते टरतो ॥ 

उद्र-अर्थे चोरी-हिंसा करि। मित्र-वंचु सो लछरतो। 

रखसना-स्वाद-सिथिल; लंपट है; अधटित भोजन करते ॥ 

यह ब्योदह्दार लिखाइ ग़त-द्न पुनि ज्ीतो पुनि मरतौ | 

रबि-खुत-दूत बारि नहि खकते, कपट घनो उर बरतौ ॥ 

साधु-सील; सद्बूप पुरुष कौ, अपज्ञस बहु उच्चरतो। 

औधड़-अखत-कुचीलनि सी मिलि माया-जल में ठरती ॥ 


खूर-विनय-पत्रिका २०८ 


कबहुँक राज-मान-मद-पूरन; कालहु ते नहि डरतो। 
मिथ्या बाद आप-जस खुनि खुनिमूछदि पकरि अकरतो॥ 
इष्दि विधि उच्च-अनु व तन धरि-धरि, देख-बिदेस बिच एतो। 
तहँ सुख मानि, बिसारि नाथ-पदः अपने रंग बिहरतो ॥ 
अब माहदि राखि लेहु मनमोद्दन' अधम-अंग पदुपरतो । 
खर-कूकर की नाइ मानि सुख, बिषय-अगिनि में जरती ॥ 
तुम गन की जेलेंमिति नाद्िन; हो अघ कोटिबिचरती । 
तुम्हें ह्रमें पति बाद भणए तें गोरब काको गरतो ॥ 
मंते कछून उबरी हरि जू, आयौ चढ़त-उतरतो। 
अजहूँ खूर पतित पद्‌ तज्ञती; जो औरहु निस्तरतो ॥ 


( है प्रभु ! ) आप यदि भक्तिके बिना कृपा न करते तो में (उसकी 
आशा न करता। आपने बहुत-से पतितेंका उद्धार किया है; मेंने भी. 
उनका ही अनुसरण ( उनके समान ही पापाचरण ) किया है । मुखसे 
कोमल वाणी बोलता हूँ; इससे मत समझ लीजिये कि में शुद्ध ( सदाचारके )' 
मार्गपर पैर रख सकता ( धर्माचरण कर सकता ) था। कभी भी कर्मोंक्री 
वासना मेंने छोड़ी नहीं, आपके समान ( दुःखदायी ) पापका ही आचरण 
करता रहा । प्रत्येक जन्समें सज्जनोंका वेष बनाकर ( दम्भके द्वारा ) 
दुसरोंके धनका हरण ही करता आया हूँ। भीतर (हृदयमें) तो कुछ (श्रद्धा: 
विश्वास) धमं-प्रेम ) था नहीं, ऊपरसे धर्मकी ध्वजा ले रखी थी (अपनेकोः 
धर्मात्मा प्रसिद्ध कर रखा था ) | इस प्रकार लोकदिखावा ( झूठा प्रदर्शन ). 
करता फिरता था | रात-दिन मनरूपी पिटारीमें परस्नी-गमनकी लालसा ही. 
भरता रहा | में दुर्मति हूँ, अभिमानी हूँ; अज्ञानी हूँ; सब साधनोंसे दूर हटा' 
रहा । केवल पेट भरनेके लिये चोरी को, हत्या की और अपने मित्रों तथा 
सम्बन्धियोंसे लड़ाई करता रहा | जीभके खादसे विवश और छम्पट होकर 
जो प्रच न सके या जो खानेयोग्य न हो ( अमक्ष्यय अपाच्य, अत्यधिक )' 
भोजन कर ता था । अपने भाग्यमें रात-दिन यही व्यवहार करना लिखबा लिया 


२०९, सूर-विनय-पत्रिका! 


था ( ये असदाचरण मेरे लिये स्वाभाविक बन गये थे ) | इस प्रकार बार- 
बार जन्म लेता ओर मरता रहा। यमराजके दूत ( नरक॒का भय ) भी 

मुझे ( कुमार्गसे ) रोक नहीं सकते थे, कपटकी अग्नि मेरे हृदयमें प्रचण्ड 
रुपसे जलती थी ) अच्छे शील्वान अच्छे वेशधारी पुरुषका अपयश 
बहुत कहा करता था ( मैं सत्पुरुषोंकी निन्दामें ही छगा रहता था ) | 
अधोरी ( शौचाचारहदीन ) असजन तथा मलिन छोगोंते मिलकर (कुपंग- 
में पड़कर ) मायाके जलूमें ही तैरता ( मायामें ही लिप्त रहता ) था। 
कभी ( राज्य पाकर ) राजाके अभिमानमें पूर्णतः मतवाल्य होकर कालका 
भी भय नहीं मानता था। झूठा वाद-विवाद करके ( पण्डितका जन्म पाने- 
पर शात्राथमें जीतकर ) अपना यज्ञ सुन-सुनकर मूँछ उमेठते हुए अकड़ता 
रहता था | इस प्रकार ऊंच ओर नीच अनेकों शरीर धारण करके (अनेक 
जन्म लेकर ) देश-विदेश धूमता रहा ) वहीं ( उन शरीरोगें ही) सुख 
मानकर हे सखामी | आपके चरणौंकों भूलकर अपनी रुचिके अनुसार ही 
विहार ( आचरण ) करता रहा | है मनमोहन ! अब मेरी रक्षा कर लो ! 
मैं आपका अधमाज़् ( अत्यन्त क्षुद्र सेवक ) हूँ ओर आपके पैर पड़ रहा 
हूँ | ( अबतक में ) गधे और कुत्तेके समान विपय-मोगमें ही सुख मानकर 
विषयरूपी अग्नि्में ही जल्ता रहा हूँ। जैसे आपके गुणोंको सीमा नहीं है; 
वैसे ही मेंने मी करोड़ों पाप किये हैं | हमारे ओर आपमें विवाद होनेपर 
( सोचिये तो तही ) किसका गोरब नष्ट होगा ? हे हरिजी ! मुझसे कुछ 
( पाप ) बचा नहीं है। ( अनेक जन्मोंमें ) चदता-उतरता ( कभी अधिक; 
कभी कुछ कम पाप करता ) दी आया हूँ | यह सूरदास इतना पतित 
है कि यदि किसी ओरके द्वारा उद्धार पा सकता तो ( आपमें इसकी निष्ठा 
अब भी नहीं हैं; आपके ) चरणोंको तो अब भी छोड़ देता |.( भक्तिसे 
नहीं; कहीं और आश्रय न होनेसे विवश होकर आपके चरणोंका सहारा 
पकड़ रखा है | ) 


खू० बि० प० !४-- 


खसूर-विनय-पश्निकां २१० 
राग बिलावल 


[| २१५१५ ] 


तुम्दरी नाम तजि प्रधु जगदीसर, खु तौ कहो मेरे और कहाबल!? 
बुधि-बिबेक-अनुमान आपने, सोधि गहछ्यों सब खुछतनिकौफल ॥ 
बेद, पुरान; सुख्ति, संतनि को, यद आधार मीन कौ ज्यों जल । 
अष्टसिद्धि,नव निधि छुर-संपति, तुम बिनु तुस-कन,फहुँ न कछू छल 
अजामील; गनिका, जु ब्याध,नृग जासों जलूधि तरे ऐसेउ खल । 
सोहइ प्रलाद खुरहि अब दीजे, नहीं बहुत तो अंत एक पल ॥ 

हे स्वामी | हे जगदीश्वर | कहिये तो सही, आपके नामको छोड़कर 
मेरे पास ओर क्या बल है ! अपनी बुद्धि; विचार ओर अनुमानके अनुभार 
हूंढ़कर ( जानकर ) मेने समस्त पुण्योका फल ( नामका सहारा ) पकड़ा 
है। जेसे मछलीका आधार जल होता है वैसे ही बंद, पुराण) स्मृति तथा 
सभी संतोंका यह ( नाम ही ) आधार है। आठों सिद्धियाँ, नवों निधियों 
तथा देवताओंकी सब सम्पत्ति आपके बिना भूसीके कणके समान है; किसी 
कुछ भी सारतत््व नहीं है। अजामिलः गणिका) व्याध, दृग-जसे दुष्ट 
( पापी ) आपको जि कृपासे संसार-सागरसे पार हो गये, बही कृपा- 
प्रसाद अब, अधिक नहीं तो, जीवनके अन्तिम एक क्षणतक (भी सूरदास- 
को प्रदान कीजिये | ) 


राग सारंग 
[ १५१६ ] 


अब हो हरि, सरनागत आयो। 

कृपानिधान [ सुदष्टि हेरिये, ज्िद्दि पतितनि अपनायौ ॥ 
ताल) म्रदंग, झाँझ, इंद्रिनि मिलि, बीना, बेनु बजायौ। 
मन मेर नढ के नायक ज्यों तिनही नाच नचायौ ॥ 


२११ धुर-विनय-पन्निका 


उघण्यी सकल सँगोत रीति-भव अंगनि-अंग बनायौ। 
काम-फ्रोध-मद-छोभ-मेह की; तान-तरंगनि गायो ॥ 
खूर अनेक देह ४रि भूतछ याना भाव दिखायो। 
नाथ्यों नाच छच्छ चौरासी, कबहेँ थे पूरो पायो ॥ 
है हरि | अब में शरणागत हूँ, आपकी दरणमें आया हूँ । हे कृपा- 
निधान ! जिस कृपाहष्सि देखकर आपने ( अन्य ) पतितोंको अपनाया 
है, उसी कृपाहए्टिसे मुझे भी देखिये | मेरी इन्द्रियोंने मिलकर कस्तालः 
मदंग, झाँझ, वीणा और वंशी बजायी (अपनी-अपनी तृप्तिका राग छेड़ रखा) 
ओर उन स्रेने मरे मनको नटोंके नायककी भाँति नचाया ( मन उनकी 
तृप्तिके उपाय सोचनेमें ही चञ्नल रहा )। रीतिके अनुकूलरंसारका सारा संगीत 
उसने प्रकट किया और अज्भू-प्रत्यक्ष बनाकर नाचता रहा | ( सब प्रकारसे 
सारको आसक्ति ही प्रकट हुई--सांसारिक मोर्गोकी पानेके ही सब उद्योग 
किये । ) काम) क्रोध, मंद; छोभ ओर मोहरूपी तानोंकी तरह्ञ्में ही गाता 
रह ।( इनके आवेशम ही सग्न रहा | ) सूरदासजी कहते हैं---प्ृथ्वीपर 
अनेक शरीर धारण करके अनेक प्रकारके भाव दिखाये ( अनेक प्रकारके कर्म 
किये )) चौरासी छाख प्रकारके बृत्य नाच आया ( चौरासी छाख योनियोंमें 
जन्म लेता भठका किया ); किंतु कभी पूरा नहीं पड़ा | ( कभी पूर्णत्व--- 
परमसुखकी प्राप्ति नहीं हुई | ) 
राग नट 


[ २१७ | 
मन बस होत भाहिने मेरे । 
जिनि वातनि तें बह्यौ फिरत हाँ; स्रोई छे के प्रेरे ॥ 
केसे कहाोँ-सु्नों जल ठरे, औरे आनि खच्ेरे। 
तुम तो दोष लगावचन को सिर बेंठे देखत नेरें ॥ 
कहा करों, यह चरथ्ों बचुत दिन- अंकुल बिना मुकेरे । 
अब करि सूरदास प्रभु आपुन, द्वाए परथो दे तरे ॥ 


!क] जार # 0९ 
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मन मेरे वशमें नहीं होता | जिन बातों ( कार्मा ) से ( संसार सागर- 
में ) बहता घूम रह हूँ, उन्हीं-उन्हींकी छा-लछाकर प्रेरणा करता है । आपके 
यशका वर्णन केसे करूँ और केसे सुझूँ | यह मन तो दूसरा ही कुछ 
लाकर मुझे खोदता रहता है। आप तो मेरे सिर दोप लगानेके लिये 
पास ( हृदयमें ) बेठे देखते रहते हैं ( इसे मना करते नहीं ) | कया करूँ; 
यह मन बहुत दिनोंतक बिना अंकुश ( नियन्त्रण ) के छुद्दा घूमता रहा 
है। सूरदासजी कहते हैं--हे प्रभु | अब इसे अपना बना छो | यह तुम्हारे 
द्रवाजेपर पड़ा है | 
राग धनाश्री 
[| २१८ ] 

मेँ तो अपनी कही बड़ाई। 

अपने कृत ते हों नहिं बिरमत, सुनि छृपालु ब्रज्मराई ॥ 

जीव न तजें स्वभाव जीव को; छोक बिद्त दृढ़ताई। 

तो क्‍यों तजे नाथ अपनो प्रन ? है प्रभु की प्रभुताई ! 

पॉच लोक मिलि कह तुम्हारे नहि अंतर मुकताई । 

तब खुमिरन-छल दुभर के हित, माला तिलक बनाई ॥ 

कॉपन लागी घरा पाप तेँ ताड़ित, रूखिः जदुराई ! 

आधुन भए उधारन जग के; में खुधि नीके राई ॥ 

अब मिथ्या तप, जाप, ज्ञान, सब, प्रगट भई ठकुराई। 

सूरदास उद्धार सहज गनि, चिंता सकल गँवाईं॥ 

मैंने तो अपने ही बड़प्पनदा वर्णन किया है | है कृप.छ जजराज ! 

,छुनो; अपने ( नीच ) कर्मोंको करनेसे मैं बिर्त नहीं होता। सभी लोकोंमें 
यह दृढ़ता प्रसिद्ध है कि जीव अपने जीवपनेका खभाव नहीं छोड़ता) 
तो फिर खामी अपने ( पतित-पाबन ) प्रणको क्‍यों छोड़ते हैं ? 
भडका प्रदु् तो इसीमें है। प्रॉच छोगोंने ( पंचेंने। समाजने ) 
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मिलकर ( मुझसे ) कहा कि आप मुक्ति देनेमें भेदभाव नहीं करते । 
तब इस कठिनाईसे भरनेवाले पेटके लिये ( आपका-) स्मरण करनेके 
बहाने मैंने माछा पहिन छी और तिलक छगा लिया । दे यदुनाथ | देखो) 
मेरे पापसे ताड़ित ( पीड़ित ) होकर प्रथ्वी कॉपने ठगी है | किंतु मेने यह 
अच्छी प्रकार समाचार पाया है कि आपने जगत्‌का उद्धार करनेके लिये 
ही अवतार लिया था | अब तपस्या; जप) शान आदि तो सब ( साधन ) 
झूठे ( सार-हीन ) सिद्ध हो गये हैं; केवल आपके स्वार्मित्वका ( दयामय ) 
प्रभाव ही प्रत्यक्ष प्रकट हुआ है| इतलिये ( आपकी कृपासे ) अपना उद्धार 
सहज समझऊर सूरदासने सारी चिन्ता छोड़ दी हैं | ( आपकी क्ृपापर 
विश्वास करके निश्चिन्त हो गया हूँ ) | 





राग गौरी 


[ २१९ ] 

अग्र मोहि सरन राखिये नाथ ! 
कृपा करी जो गुरुजन पठए वच्चौं जात गह्यो हाथ ॥ 
अद्दंभाव तैं तुम बिसराए, इतनेहि कछूठयो साथ। 
भवलागर मैं परयौ प्रकृति बसः बाँध्यो फिरयो अनाथ ॥ 

' स्रमित भंयौ; जैसे मस्ग चितवबत, देखि देखि भ्रम-पाथ । 
जनम न लख्यौ संत की संगति, कह्ौ-खुन्यी गुन-गाथ ॥ 
कम; धर्म तीरथ बिनु राधन, हे गए सकल अकाथ | 
अभय-दान दें; अपनी कर धरि ख्रदास के माथ ॥ 

हे नाथ ! अब मुझे शरणमें रख छीजिये | आपने बड़ी कृपा की जो 
गुरुजनोंको ( संतों एवं आचार्योको ) भेजा) ( मैं तो संसार-सागरमें ) 
बहता जा रहा था; ( उन्होंने ) हाथ पकड़ लिया। “में भी कुछ हूं! इस 
अहंकारका माव आनेके कारण तुमको भूछ गया और इतनेसे ही आपका 
साथ छूट गया ( अन्यथा आप तो जीवके सदा साथ , ही हैं) ! फलतः 
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प्रकृति ( माया ) के अधीन होकर संसार-सागरमें गिर पड़ा और अनाथ 
होकर ( कर्म-बन्धनसे ) बंघा फिरता रहा। थका दुआ हिरण जैसे मृगतृष्णाको 
( मरुस्थलम सूर्यकी किरणोंको जल समझकर उसी ओर जानेको इच्छा 
करके ) बार-बार देखता है; बेसे ही में भी अश्ानवश विपर्योंकों ही देखता 
( संसारके विषयों सुग्ब मानकर उनमें ही छगा ) रहा | किसी जन्ममें 
न तो संतोंके सक़की ओर देखा, न आपके गुर्णोका वर्गन किया या सुना | 
आपको आराधना किये बिना मेरे सब्र कम; घर्माचरण, तीर्थयात्रा आदि 
व्यथ हो गये | हे प्रभु ! अब सूरदासके सिरपर अपना कर-कसल रखकर 
अमय-दान दीजिये ( निर्मय कर दीजिये ) | 
राग जेतश्री 
[ २२० |] 
तप बिलंब नहिं. कियो, जबे हिरमाकुलस मारलौं। 
तब बिलंवब नहि फ्ियो, केल गहि कंस पछारनौ ॥ 
तब विलंब नहिं. कियो, सीस दूस रावन कटे । 
तभ्॒ बिलंश नहि दियो। सबे दानव दहपटटे ॥ 
कर जोरि खूर ब्रिनती करें; सुनहु न हो रुकुमिनि रवन ! 
काटो न फंद मो अंध के, अब ब्िलंब ५१रन कचन * 
आपने जब हिरिण्यकशिपुका वध किया; तब तो देर नहीं की; जब 
केश पकड़कर कंसको पछाड़ा था; तब भी देर नहीं की; जब राबणके दस 
सिर काटे थे; तब विलम्ब नहीं क्रिया था ओर तब भी विलम्ब नहीं किया, 
जब समस्त असुरोंका दलन किया था) हे रुक्मिणीरमण | सुनो न | यह 
' सूरदास हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है; मुझ अन्घेका फंदा ( कर्मपाश ) 
आप काटते नहीं; अब ( मेरी ही बार) आप विरूम्ब कर रहे हैं। इसका 


न+->णज०मामात. कम्मएनट पक है ष्ठु 
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राग धनाभ्री 





[ १२१ ] 


ताहू सकुच सरन आए की; होत ज्ु निषद निकाज़। 
जद्यपि बुधि-बल बिभव-बिहूनो, बहत कृपा करि छाज ॥ 
तन जड़, मलिन, बहत बपु राखें, निज्ञ कर गहै जु जाइ । 
केसे कूल-मूल आख्रित को तजै आपु अकुलाइ !? 
तुम प्रभु अजित, अनादि; लोक-पति ही अजान; मतिद्दीन। 
कछुब न होत निकट डत लागत; मगन होत इत दीन ॥ 
परिहस-सूल प्रबल निश्लि-बासर, तातें यह कहि आचत | 
सूरदाल गोपाल सरनगव भरए ज॒ को गति पावत ॥ 


जो अत्यन्त उपयोगहीन होता है; उसके भी शरणमें आनेकी छजा 
( शरणदाताकी ) होती ही है | यद्यपि में बुद्धि, बल एवं वेमव्से रहित हूँ; 
फिर भी आप अपनी क्ृपाकी छब्जा रखते हैं; अतः मेरा निर्वाह हो रहा है । 
यदि धारामें बहता हुआ कोई अपने हाथसे किनारेंके तिनकेको पकड़ ले तो 
वह जड़ एवं मलिन तिनका भी उसके शरीरकी रक्षा करता है; रक्षा करनेमें 
असमर्थ होनेपर अपनी जड़ एवं किनारेकोीं ही व्याकुल होकर छोड़ 
देता हैं; परंतु अपने आश्रितको नहीं छोड़ता | ( जब एक तृणमें इतनी 
शरणागतवत्सल्ता है ) तब हे प्रश्न | तुम तो अजेय, अनादि एवं समस्त 
छोकीके खामी हो ओर मैं अज्ञानी बुद्धिहीन हूँ । वहाँ आपके लिये तो मेरे 
समीप लगा लेनेमे ( मुझे अपना लेनेमें ) कुछ लगता नहीं ओर यहाँ यह 
दीन मग्न ( आननर्दित ) हो जाता है | सूरदासजी कहते हैं---( छोरगोकि ) 
पॉरहासकी अत्यन्त प्रबछ वेदना रात-दिन रहती है ( छोग रात-दिन परिहास 
किया करते हैं; मक्तिका मजाक जड़ाते हैं ); इसीसे यह बात मुखसे निकल 
जाती है कि श्रीगोपालके शरणागत होनेपर किसने सदगति नहीं प्रात्त की 
( शरणांगत तो सद्गति पायेगा ही) | 
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शग सोरठ 
[| २१९२ | 


(हरि) पतितपाधन, दीन बेँछु; अनाथनि के नाथ । 

संतत संब लोकमि श्रुति; गावत यह गाथ ॥ 

मोसी कोड पतित नहिं अनाथ-हीन-दीन । 

कादे न निस्‍्तारत प्रभु, शुनति-भंणशनि हीन ॥ 

' गज; गनिका, गोतम-तिय मभोचन मुनि-साप। 

अरू जन-संताप-दमनः हरत सकल पाप ॥ 

मनसा-बाया-कर्मना, कछू कही राखि ! 

सूर सकल अन्तर के तुमद्दी हो साखि ॥ 
सदा सब लोकोंमें वेद यह गाथा गाते हैं कि श्रीहरि पतित-पावन) 
दीन-बन्धु और अनाथौके नाथ हैं। मेरे सलमान अनाथ; मीच$ दीन कोई 
पतित नहीं है; में [ुणोंके सब अज्ञों ( सभी गुर्गों ) से रहित हूँ; अतः 
प्रभु | आप मेरा उद्धार क्‍यों नहीं करते ! आप तो गज और गणिकाका 
उद्धार करनेवाके। अहल्याको उसके पति गौतम मुनिने पत्थर हो जानेका 
जो शाप दिया था। उससे छुड़ानेवाले तथा भक्तोंके संताप-नाशक एवं 
सकल पापहारी हैं। मनसे; वाणीसे, कर्मसे यदि मैंने अपनी दुद्या कहनेमें 
कुछ रख लिया हो ( कोई बात छिपा छी हो ) सूरदासजी कहते ह तो हे 
प्रभु | हृदयके भी तुर्हीं साक्षी हो ( तुम छृदयकी बात भी जानते ही हो )। 


| २२३ | 


जौ प्रभ्ञु, मेरे दोष बिचारें। 

करि अपराध अनेक जनम हों, नख-सिख भरो बिकार ॥ 
: घुंदुमि पत्र करि सिंचु मसांनी 'गिरि-मंसि कौ ले डारें । 
सुर-तरुबर की साख छेखनी, 'लिखत सारेदा द्वार! 
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पतित-डचारन बिरद बुलायैं, चारों बेद पुकारें। 
सूर स्याम हो पतित-लिरोमनि, तारि सके तौ दारें ॥ 
हे प्रभु | यदि आप मेरे दोषोंका विचार करेंगे ( तो मेरा उद्धार कैसे 
हो सकेगा ) | अनेक जन्मोंतक अपराध करके में नखसे शिखातक 
( सम्पूर्ण रूपसे ) विकारों (पापों) से ही भरा हूँ । भूमिकों कागज 
बनाकर, समुद्रोंकी दावातमें पर्वतोंकों स्थाही बनाकर डाल दें ओर कब्प- 
वृक्षकी डालीकी कलम बनाकर सरम्वती मेरे पापोंका वर्णन लिखने बेठें; तो 
भी वे हार जायेगी । आप पतितोंका उद्धार करनेवाले हैं, यह आपका 
सुयश् कहा जाता है; चारों बेंद यही बात पुकारकर कहते हैं; किंतु 
ध्यामसुन्दर ! यह सूरदास तो पतित-शिरोमणि है। आपसे इसका उद्धार हो 
सके तो उद्धार कीजिये | 
[ २२४ ] 

हमारी तुम की लाञ् हरी । 

ज्ञानत दो प्रधु॒अंतरजामी, जो मोदि माँझ परी ॥ 

अपने भीगुन कहँ ली बरनों, पल-पलछ घरी-घरी | 

अति प्रपंच की मोद बाँघि के अपने सीस घरी ॥ 

खेवनहार न खेबट मेरे, अब मो नाव अरी। 

सूरदास प्रभु, तव चरननि की आस लागि उबरी ॥ 

हे श्रीहरि |! अब मेरी छज्जा आपको ही है । हे स्वामी ! आप 

अन्तयोमी हैं; अतः जो कुछ मेरे हृदयमें छिपी बात है, उसे आप जानते 
ही हैं; क्षण-क्षण ओर घड़ी-घड़ीमें ( सर्वदा ) मैंने जो दोप किये हैं; उन 
अपने दोषोका कहाँतक वर्णन करूँ । मैंने तो प्रपश्न ( माया-मोह ) की भारी 
गठरी बाँधकर अपने सिरपर रख ही है। मेरे पास खेनेवाला कोई केवट 
नहीं है और अब मेरी नोका (भवसागरमें ) अड़ (उल्झ ) गयी है । 
सूरदासजी कहते है कि हे स्वामी | उद्धारके छिपे अब आपके चरणौंकी ही 
आशा छगी हैं| 
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प्रसु जू। यो कीन्‍्दी दम खेती । 

बंजर भूमि, गाए हर जोते, अरू जेती की तेती॥ 
काम-क्रोध दोड बैल बली मिलि, रज-तामस सब कीन्हौ। 
अति कुबुद्धि मन दॉकनदारे, माया जूआ दौीन्‍्दों ॥ 
इंद्रिमूल. किसान महात॒न-अग्नज-बीज.. बई। 
अन्म-जन्म की बविषय-बाखना। डपजत ठरूता नई ॥ 
पंच-प्रज्ा अति प्रबल बी मिलि, भन-बिधान जो कीनो । 
अधिकारी जम छेखा भाँगे, त॒तें हों आधीनों ॥ 
घर मैं गथ नहिं. भजन तिहारो, जोन दिये में छूटों। 
धर्म जमानत मिलल्‍यी न चाहे, ताते ठाकुर ल्ूठी ॥# 
अहंकार पटवारी कपटी; झूठी लिखत बही। 
छागे धरम, बताये अधरमः बाकी सबे रही ॥ 
सोई करो, जु बसते रहिये, अपनो धरिये नाउ। 
अपने नाम की बेरल बाँधो, खुबस बलों इृहि गाउँ ॥ 
कीजे कृपा-दष्टि की बरषा। जन की जाति लुनाई। 
खूरदइस के प्रभु सो करिये। होइ न काम-कटाई ॥ 


प्रभुजी ! मैंने इस प्रकारकी खेती की है | बंजर (जहाँ कोई तृण न 
उग सके ) भूमिमें गाँव ही इल जोता और बह भी जहाँ तहाँ ( बराबर 
जुताई भी नहीं की अर्थात्‌ मायाके तथ्यहीन शक्षेत्रमें, जहाँ सब प्रयत्न करते 
हैं; मैंने अधूरा प्रयत्न किया, लौक्िक कर्म भीठिकानेसे नहींक्रिये )। काम 
और क्रोधरूपी दो बल्वान्‌ बेछोने मिलकर सब रजोंगुण और तमीगुण- 
के द्वी काय किये; क्‍योंकि अत्यन्त दुलुद्धियुक्त मन उम्हें हाॉँऊनेवाला था और 
उसने मायाका थुआ उनके कंभोंपर रख दिया था | इनच्द्रियोरूपी किसानने 
अपने मूछ विषयौके शीघ्र उगनेवाले महान्‌ तृ्णोंका बीज बोबा; फलछता जन्म 


कम स्र-विनय-पत्रिका 


जम्मकी विधय-वासनारूपी बीजसे नवीन छताएँ ( नवीन वासनाएं ) उत्पन्न 
हुईं | पंच ( सम्बन्धी ) ओर संतान अत्यन्त बलवान्‌ थीं ( सम्बन्धियों 
और कुद्म्त्रियोंमें बड़ा मोह था )। अतए्व उन्होंने बलपूर्वक जो व्यवस्था 
उनके मनमें आयी वह को ( परिवारकी इच्छाकी तुष्टिमें ही मुझे विवश 
होकर लगना पड़ा ) | अब संसाररूपी राज्यके अधिकारी यमराज कर्मोंका 
विवरण माँगते हैं, इससे में उनके परवश हो गया हूँ | घरमें आपका 
भजनरूपी धन है नहीं; जिसे देकर में छूट जाऊं ( भजन किये होता तो 
यमराजसे छुटकारा हो जाता ) धर्मरूपी जमानत भी मिलना नहीं चाहती 
( कोई धर्माचरण भी नहीं किया कि वही सहायक हो )) इससे इस खेतीका 
खामी मैं छूटा ( नरक भेजा ) जा रहा हूँ। अहंकार>ूूपी कपटी पथ्वारी 
झूटी बही लिखता है; जहाँ घर्मकार्य हुआ) वहाँ भी अधर्म बतछाता है 
(जो पुण्यकार्य करता हूँ, वे मी पाप है बन जाते हैं; क्योंकि उन्हें अहंकारके 
वश होकर करत' हूँ )। जो कुछ शेष था; वह यहीं रह गया (सब छोकिक 
सम्पत्ति और सम्बन्धी यहीं छूट गये ) | अब आप वहीं कीजिये; जिससे 
बसा रहूँ ( उन्नड़ न जाऊं अर्थात्‌ मेरा विनाश न हो )। अपना नाम रुख 
लीजिये ( कि मैं आपका सेवक हूँ )। अपने नामका झंडा उड़ा दीजिये 
( मुझमें अपने ना|मकी रुचि दीजिये ) जिससे इस गाँव ( मनुध्यदेद् ) में 
में अपने बशमें रहकर ( मन-इन्द्रियॉपर अधिकार "करके ) रह सके | 
सूरदासजी कहते हैं-है स्वामी | आपके तेबककी शोभा नश्हो रही है। अब 
तो कप दृष्टिकी वर्षा कीजिये | वहीं कीजिये जिससे कानकटायी ( उपहास) 
निन्दा ) न हो | 


[ २१२६ | 


प्रभु जू। दो तो मद्दा अ्षमी । 

झपत$ उत्तार; अभागौं; कामी, विषयी, तिपट कुकर्मी ॥ 
घाती; कुटिल, ढीठ; भति को बी; ऋपठी कुमति जुलाई । 
औगुन की कछु लोच न संकाः बड़ी दुष्ट अन्याई ॥ 


घुर-विनय-पत्रिका २२० 


बटपारी, ठग, चोर, उचक्का, गॉठि-कठा, लठवबाँली | 
'चंचछ, चपलः चबाइ+ चौपठा। लिए मोह की फोसी ॥ 
चुगल, ज्वारि, निर्दय+ अपराधी; झूठो, खोटो-खूटा । 
लोभी, छोंदू, मुकरवा। झगरूः बड़ी पढेंी. दूटा ॥ 
लंपट, धूत। पूतः दमरी कौ, कौड़ीकौड़ी जोरे। 
कृपन, सूम, नहिं. खाइ-खबाये, खाद मारि के ओरे ॥ 
लंगर, ढीठ, गुमावी, टूडक, महा मसखरा, रूण्ता। 
मचला, अकले-मूल, अपातर खाउँ-खाउँ करे भूखा # 
निर्धिभ, नीच कुलज, दडु्बद्धी, भोंदू: तित को रोऊ। 
तृष्णा दाथ पलों गिलिद्िन पेट भरे पर सोऊ ॥ 
बात बनावन को है नीकौ बचन-रचन सलुझावे। 
खाद-अखाद न छॉडें अब लो, लब में साधु कहाये॥ 
महा कठोर, खुन्‍नन हिरदे को दोष देश को नीकौ। 
बड़ी कृतच्नी और तिह्सस्‍्मा। बेधन; शेंको, फीको॥ 
महा मत्त बुधि-बल को हीनी, देखि करे अंधेरा। 
बमनहि खाद, खाई सो डरे, भाषा कह्ि-कहि टेरा ॥ 
' मुकू, निंद, न्गोड़ा, भोंडो). कायर: काम वगावे। 
कलहा, कुद्दी, मूष रोगी अरु, काह नेंकु न भावे ॥ 
पर-निदक, परधन कौ द्वोहदी, पर-संतापनि बोरो। 
ओऔशुन और बहुत हैं मो में, कह्मो सुर में थोरी ॥ 
प्रभुजी | में तो महान्‌ अधर्मी हैँ | सम्मानहीन, नीच भाग्यहीन, 
कामी) विषयी एवं अत्यन्त कुकर्मी हूँ। हत्यारा। कुटिल; ढीठ, अत्यन्त 
क्रोधी; कपटी; कुबुद्धि, धोखेबाह़, डुर्गगोंका कुछ विचार एबं शक्का न 
करनेवाला, बड़ा ही दुष्ट और अन्यायी हूँ। बव्मार / यात्रियोंकी 
हत्या करनेवाल्य ) ठग) चोर, उठाईगीर; गिरहकट ( जेब्र कादनैवाला 


२२१ सूर-विनय-पत्रिंकां 


महामूख। चश्चठ। अखिरचित्त, निनदकः विनाश करनेवाला और सदा 
मोहकी फाँसी लिये रहनेवाला (मोहपाशमें बंधा ) हूँ । खुगलखोरः 
जुआरी, दयाहीन, अपराधी, झूठा) खोटा ओर नीरस हूँ | छोमी; छोंदा 
( शक्ति एवं समझहीन ) वचन देकर टछ जाने ( अस्वीकार करने ) 
वाला; झगड़ालू। बड़ा पढ़ा हुआ और छटेरा हूँ | छम्घट) घूर्त 
दमड़ीका पुत्र ( केवछ घनऊा दास ) ओर कोड़ी-कोड़ी एकत्र करनेवाल्य 
हूँ। कण-कंजूस हूँ, न खाता हूँ; न खिलाता ही हूँ, दूसरोंका मी 
खत्ब मारकर हड़प लेता हूँ । अकारण छोगोंको छेड़नेवाला, ढीठ) गर्व 
करनेवाला, डुच्चा ( ओछी प्रकृतिका ) अत्यन्त मसखरा ओर रूखे 
स्वमावक्ा हैं । मचछनेवादा (हटी ) बिकछ, अपान्न; सदा भोजनके 
लिये लालायित भूखा हूँ। घुणारहित, नीच कुल्में उत्न्न। दुर्बुद्धि; 
भांदू+ सदा रोते रहनेवाला हूँ | रात-दिन तृष्णासे हाथ फेलये रहनेवाला 
( भिखारी ) और पेट भर जानेतर सो जानेवाछा ( आञछ्सी) हूँ। बात 
बनानेमें में बहुत अच्छा हूँ, बातें गढ़-गढ़कर छोगोंकी उपदेश करता हूँ; 
किंतु खय्यं भक््य-्अभक्ष्य किसीकों अबतक नहीं छोड़ा; इतनेपर भी सब 
(समाज ) भे साधु कहल्ता हूँ । महान्‌ कठोर झूत्य-हृदय और 
दूसरोपर दोप लगानेमें चतुर हूँ । बड़ा ही कंतध्न और निकम्मा हूँ; 
निर्धन, कंगारू और प्रीतिरदित हूं। महान्‌ मतवाला। बुद्धि-बलते 
हीन, (स्वयं ) देखकर दूतरोंकों अन्धकारमें रखनेबाला हूँ । बमनको 
( स्यागे हुए भोगोंको ) खाता ( सेवन करता ) हूँ और खाये हुएको 
फिर उगलता (गुत बातोीको प्रकट करता )--उन्‍्हें प्राकृत भाषामें पुकार- 
पुआरकर कहता हूँ | चुप्पा, निनदक) कमीना3 व्यावहारिक ज्ञानहीन) कायर 
और अपना खार्थ सिद्ध करनेवाला हूँ | कलह करनेबाछा, मनमें कुढता 
रहनेवाला। चोर ओर रोगी हूँ ओर किसीको थोड़ा भी पसंद नहीं हूँ | 
दूसरोकी निन्‍्दा करनेबाला, दूधरोंडी सम्पत्तिते शन्रुता करनेवाला और 
दूसरोंकी कष्ट देनेवाला थेल्ला ( इन दुर्गुणोंकी ढेरी ) हूँ | सूरदाभजी कहते 
हैं--मुझमें अबगुण तो बहुत हैं; यहाँ तो थोड़े-से ही मैंने कह्दे हैं। 


सूर-विनय-पत्रिकां ४५२६ 
राग घनाश्री 
[ १२७ ] 


अधम की जो देखी अधमाई । 

सुनु त्रिभुवन-पति, नाथ हमारे; तो कछु कहो न जाई ॥ 
जब ते जञनम-मरन-अंतर हरि। करत से अधघहि अघाई | 
अहहूँ ढाँ। मन मगन काम सों, त्रिरति नाहि डपजाई ॥ 
परम कुबुद्धि, अजान शान ते, शिय जु बस्ति जड़ताई। 
पॉँचोी देखि प्रगद ठाढ़े ठग। धहठनि ठगोरी खाई ॥ 
खुस्ृति-बेद मारग दरि-पुर को, तातें लियो घझुलाई। 
कंटककर्म कामना-कानन कौ मग॒ दियो दिखाई ।॥ 
ही कहा कहां, सर्ब जञानत हो मरी कुमति कन्दाई। 
सूर पतित को नाहि कहेँ गति; रांख लहु सबनाई ॥ 


है त्रिशुवनपति ! हे मेरे खामी | सुनो, यदि आप मुझ्त अधमको 
अधमता देखें, तब्र तो कुछ कहा ही नहीं जा तकता | | हे हरि | जबसे 
जन्म हुआ और म्त्यु होनेके पूर्वतक ( जीवनमर ) पाप करनेसे कभी 
तृप्ति नहीं हुई, अबतक भी मन कामनाओंमे ही मग्न है, वेराग्य उत्पन्न 
ही नहीं हुआ | अत्यन्त दुबुद्धि, शानसे अनभिज्ञ हूँ; हृदयमें मूर्सता ही 
निवास करती है| ( काम; क्रोध, छोभ, मोह और मद--इन ) पाँचों 
ठगोंकों अत्यक्ष खड़े देखकर भी हृठपूर्वक खय॑ं ठगा गया | इतीलिये बेंद 
ओर स्मृतियोंकी आशाकों तो, जो भगवद्धाममे जानेका मार्ग है; मैंने 
भुछा दिया और जो कर्मरूपी कॉटोंसे मरा कामनारूपी बन है। उसीका 
मार्म मुझे दिखायी पड़ा ( कामनापूर्तिके [छये ही कर्म करता रहा )। मैं क्या 
कहूँ, हे कन्‍्हाई | आप तो मेरी सब दुबुंद्धि जानते ही हैं| इस पतित॑ 
सूरदासका कहीं ठिकाना नहीं है; इसे (आप ही ) अपनी शरणमें रख, हें। 


२२३ खूर-विनय-पत्रिका 
राग केदार 
[ २२८ ] 


बहुरि की कपाहू कहा कृपाल । 

विद्यमान जन दुखित जगत में? तुम प्रभु दीन-द्याल ॥ 

जीवत जाँचत कन-कन निर्धन, द्र-द्र रटत बिहाल। 

तन छूटे ते धर्म नहीं कछु, जो दीजें मनि-माल ॥ 

कहा दाता जो द्रव न दीनहि देखि दुखित ततकाल। 

सर स्याम को कहा निद्दोरी, चलत बेद की चाल ॥ 

है ऋपाछु ! आपकी भविष्यमें होनेवाली कपासे मी क्या छाभ है! जब कि 

आप-जैसे दीनोपर दया करनेवाले खामीके रहते आपका यह सेवक संसारमें दुखी 
है। जीवित रहते तो यह निर्धन एक-एक कण माँगता हुआ बुरी दशामें द्व।र- 
द्वारपर भटक रहा है और शरीर छूटनेपर भी इसने कोई धर्म तो किया 
नहीं; जिससे आप इसे मणियोंकी माछा ( परछोकम ) पहना देंगे | वह 
दानी ही क्या, जो दीनको दुखी देखकर तत्काल द्रवित न हो | सूरदासजी 
कहते हैं--हे श्यामसुन्दर ! यदि मैं वेदके बताये मार्ग चछता तो आपका 
निहोरा ( उपकार ) क्‍या था| ( मैं पतित हूँ, इसीलिये तो मुझे आपकी 
दया मिलनी चाहिये। ) 


[ २५९ | 
कौन खुने यह बात दमारी । 
समरथ और न देखो तुम बिनु, कार्सों बिथा कट्दीं बनवारी ॥ 
तुम अबिगत अनाथ के खामी; दौन-द्यालूः निरकुज-बिदारी । 
सदा सहाइ करी दासनि की, जो उर घरी सोइ प्रतिपारी ॥ 
अब किहि सरन जाऊँ ज्ञादोपति; राखि लेहु बलि, आस निवारी । 
खूरदास चर की बि-बलिः कौन खता ते कृपा बिसारी ॥ 


सूर-विनय-पत्निका २२३७ 
भेरी यह बात (प्रार्थना ) कौन सुनेगा ; हे बनमाली ! आपका 
छोड़कर और किंसीको ( अपना दुःख दूर करनेमे ) 6 प्र्थ नहीं देखता; 
( फिर ) किससे मैं अपना कष्ट निवेदन करूँ | निकुञ्न-विहारी | अविज्ञत- 
गति होनेपर भी आप अनार्थोके नाथ और दीनौंपर दया करनेवाले हैं । 
अपने सेवकॉकी आपने सदा सहायता को है, जिसने जो मनोरथ 
किया) उसको ही आपने पूर्ण किया है | हे यादवपति ! अब मैं फिसकी 
शरणमे जाऊँ! आपकी बलिहारी हूँ; मेरा भय दूर करके मुझे अपनी शरणमें 
रख लीजिये | सूरदास आपके चरणोपर बार-बार न्योछावर हैं। किस 
अपराधते आप मुझपर कंगा करना भूल गये हैं ! 
राग कल्यान 
[ २३० | 

जैले राखहु तेल रहा । 

जानत हो ठुख-छुख सब जन के, मुख करि कहा कहां ॥ 
कबहुँक भोजन लहीं कृपानिधि, कबहँक भूख सहीं। 
कप्हँक चढ़ो तुरंग, महा गज) कंबहुँक भार बहा ॥ 

कमल-नयन; घन-स्याम मनोहर; अल्ुचर भयौ रहो। 

स्रदास-प्रसुभक्त-कृपानिधि, . तुम्हरे चरत गहों॥ 

(है प्रभु | ) आप जैसे मुझे रखेंगे; बेस ही रहूँगा। आप सेवकर्के 

सब्र दुःख-सुख जानते ही हैँ; फिर मुखते क्या प्रार्था करूँ। हे क्ृपा- 
निधान ! कभी मुझे भोजन मिल जाता है ओर कभी भूख सह लेता ( भूखा 
रह जाता ) हूँ. । कभी घोड़े या विशाल हाथीपर चढ़ता हूँ ओर कभी (स्वयं) 
भार ( बोझा ) ढोता हूँ | सुरदासजी कहते हैं--हे कमलनयन | नव नलघर- 
के समान इ्वामसुन्दर | ( संधारम मेरी चाहे जो दशा रहे। परंतु ) आपका 
दास होकर रहूँ । हे स्वामी | हे-मक्तोंके लिये कृपाके निधि | में आपके 
चरण पकड़ता हूँ ( मेरी इतनी प्रार्थना:ख्ीकार कर लीजिये ) | 


२२५ सूर-विनय-पत्रिका 
राग धनाश्री 


[ रश१ | 

कब लि फिरिद्दी द॑:न बच्मो । 

छुरति-सरित-भ्रम-भौर-छोल मैं, मन परि तड न लो ॥ 
बात-चक्र बासना-प्रकति मलि। तन-ठन तुच्छ गद्मो। 
उरझथौ बिबस कर्म निर-अंतर; स्रमि खुख-सरनि चत्मो ॥ 
बिनती करत डरत करुनानिधि। नाहिन परत रहा । 
सूर करनि-तरु रच्यौ ज्ु निज कर, सो कर नाहि गदछ्यों ॥ 

में दीन कबतक बहता फिरूँगा ! चित्तव्त्तियोंके प्रवाहकी नदीमें भ्रम- 
रूपी चंचल भंवर उठ रहे हैं, उसमें पड़कर मेरे मनको किनारा नहीं प्राप्त 
हुआ [ स्वाभाविक वासनाओंके बबंडरमें पड़कर शरीरअूपी तुच्छ तृणकों 
मैंने पकड़ा ( शरीरसे ही आसक्ति की) निरन्तर विवश होकर कर्मोमें उल्झा 
रहा | अब थककर सुखसरूप आपकी शरण चाहता हूँ. । किंठु है करुणा- 
निंधान ! प्रार्थना करते डरता हूँ और रहा भी नहीं जाता। अपने जिन 
हाथोंसे इस कर्मरूपी वक्षकी मैंने स्वना की सूरदासके उन हार्थोंको आपने 
( अभीतक ) पकड़ा नहीं । 
[ २३२ | 

तेऊ चाहत कृपा तुम्दारी । 

जिन के बस अनिमिष अनेक गन अचनुचर आश्षाकारी ॥ 
बहत पवन; भरमत ससि-द्निकर; फनपति सिर न डुलावे। 
दाहक गुन तजि सकत न पावकः सिंचु न सलिल बढ़ावे ॥ 
सिव-विरंचि झुरपति-समेत सब सेवत प्रध्लु-पद्‌ चाए। 
जो कछु करन कद्दत, सोई-सोइ कीज्ञत अति अकुलाण ॥ 
तुम अनादि। अबिगत, अनंत गशुन पूरन परमानन्द | 
खरदास पर कृपा करो प्रश्ुु। श्रीबुृंदाबन-चन्द्‌ ॥ 


खू० बि० प० १५--- 
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हे प्रभु ! जिनके वशर्में अनेक देवगण आज्ञाकारी सेवक बनकर रहते 
हैं, वे ( ब््मा/ शिव) इन्द्र आदि ) भी आपकी छपा चाहते हैं | ( आपके 
भयसे ) बायु चलता हैं; चन्द्रमा और सूर्य घूमते रहते हैं तथा शेषनाग 
अपना सिर हिलातेतक नहीं | ( आपके भमयसे ही ) अग्नि अपना जलाने- 
का गुण ( उष्णता ) छोड़ नहीं सकते; समुद्र ( तटसे बाहर ) अपना जछ; 
नहीं बढ़ाता ( मर्यादाके भीतर रहता है ) | शिव, ब्रह्मा तथा इन्द्रसहित सब 
आपके चरणौकी बड़े चावसे सेवा करते हैं ओर आप उन्हें जो कुछ करनेकी 
आज्ञा देते हैं, वही-बहीं काम वे अत्यन्त आकुलछ होकर ( तत्परतासे ) करते 
हैं। आप अनादि हैं; अज्ञेय हैं, अनन्त गुणोंसे पूर्ण परमानन्दस्वरूप हैं | 
हे मेरे स्वामी श्रीव्न्दावनचन्द्र | सूरदासपर कृपा करो | 
राग मलछार 
[| र३१३ | 

तुम तज्ञि और कौन पे जाडें । 

काके द्वार जाइ सिर नाऊँ, पर दृथ कहाँ बिकाड़ें ॥ 

पेसो को दाता है समरथ, जाके दिए अघाऊेँं। 

अन्त काल तुम्हरें खुमिरन गति; अनत कहूँ नदि दा ॥ 

रंक सुदामा कियौ अजाची; दियों अभय पद ठाडें। 

कामघेनु, चिंतामनि दीन्हों, कट्पब्ृच्छ-तर छाड ॥ 

भव-लप्ुद्र अति देखि भयानकः मन में अधिक डराउ । 

कीजे पा खुमिरि अपनो प्रन, सूरदास बलि जाऊं ॥ 

आपको छोंड़कर और किसके पास जाऊँ ? किसके दरवाजेपर जाकर 

मस्तक झुकाऊँ! दूसरे किसके हाथ अपनेको बेचूँ! ऐसा दूसरा कौन 
समर्थ दाता हैं; जिसके देनेसे में तृतत हो ! अन्तिम समयमें (मृत्युके समय) 
एकमात्र आपके स्मरणसे ही गति(उद्धार सम्भव) है, और कहीं भी स्थान नहीं 
है। कंगाल सुदामाको आपने अयाचक (माल्यमाल ) करदिया और अभ्रयपद्‌ 
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( बेकुण्ठ ) में उन्हें थ्थान दिया | उन्हें कामघेनु चिन्तामणि और कब्प- 
वृक्षकी छाया प्रदान की ( कव्पबृक्ष मी उनके यहाँ छगा दिया )। अत्यन्त 
भयानक संसाररूपी समुद्रको देखकर में अपने मनमें बहुत डर रहा हूँ । 
यह सूरदास आपपर न्योछावर हैं; अपने ( पतित पावन ) प्रणको स्मरण 


हे 4 , 


करके ( मुझपर ) कृपा कोजिये । 


राग सारंग 


[ रेरे४ | 


अब थीं कहो, कौन दूर जाड । 

तुम जगपाल, चतुर चितामनि; दीनबंधु झुनि नाउें ॥ 

माया कपट-जुबाः फौरव-सुत छोभ मोद्द मद्‌ भारी। 

परबस परी सुनो करुनामय, मम मति-तिय अब द्वारी ॥ 

क्राध-दुसासन गहे लाज-पट, खबे अंध-गति मेरी । 

छुर, नर; मुनि; कोड निकट न आवतः खुर सपप्ि दरि-चेरी ॥ 

अब भल) में और किसके द्वारपर (शरण लेने) जाऊँ ! आप संसारके 

पालनकर्ता परम चतुर एवं (भक्तोंके छिये ) चिन्तामणिरूप हैं और आपका 
नाम “दीनबन्धु? मैंने सुना हैं। माया ही कपथका जुआ हैं ओर छोम) मोह: 
मद आदि मारी दोष ( दुर्योधनादि ) कोरव हैं; हें करुणामय ! मेरी बुद्धि- 
रूपी स्त्री ( दौपदी ) इनके परवश हो गयी हैं और अब हार (निराश हो ) 
गयी है; आप इसकी पुकार सुनें । क्रोधरूपी दुःशासन लज्जारूपी वस्त्र पकड़े 
है (क्रोध मुझे निज बना रहा हैं )। सब प्रकारते मेरी दशा अंघे 
( धृ तराष्ट्र ) के समान ( किंकर्तव्यविनृूढ़ ) हो गयी है । सूरदासजी कहते 
हैं-( प्रभों [) श्रीहरिकी दासी समझकर (मेरी बुद्धिका उद्धार करने ) 
देवता; मनुष्य ( सत्पुरुष ) एवं सुनि--कोई पास नहीं आता (अतः आप 
ही अब इसका उद्धार करें ) | 


सूर-विनय-पत्रिका *२२८ 


राग मारू 
[ २२५ | 


मेरी तो गति-पति तुम+/ अनतहिं दुख पाऊँ। 
हों. कट्दाइ तेरी, अब कौन को कहाऊँ ॥ 
कामधेज छाँडि कद्दा अजा ले उडुद्दाऊँ। 
हयगयंद उतरि कहा गबंभ चढ़ि धाऊँ॥ 
कंचन-मनि खोलि डारि। कॉँच गर बंँधाऊँ। 
कुमकुम को लेप मेटि। काज़र मुख छाऊँ॥ 
पार्टंबर-अंबर तज्ि। . गूदरि पहि राऊ। 
अब छुफल छॉड़ि, कहा सेमर को घाऊ ॥ 


सागर की लद्दरि छॉड़ि, छीलर कस नहाऊँ। 
सखूर कूर, आँधरोी, में द्वार परथो गाऊँ॥ 


मेरी तो आप ही शरण हैं, आप ही मेरे खामी हैं; अन्यत् कहीं भी 
जानेमें मुझे दुःल होता है। में आपका ( सेवक ) कहछाकर अब और 
दूसरें किसका ( सेवक ) कहलाऊँ ! ( सब कामनाओँको पूर्ण करनेवाले आप ) 
कामघैनुको छोड़कर क्या बकरी छेकर दुहूँ (मायासे आशा करूँ) ! घोड़े 
और हाथीसे उत्तरकर क्या गधेपर चढ़कर दोहूँ ! स्वर्ण-मणि ( पारस ) 
को खोलकर फेंक दूँ और कया गलेमे कॉच बंधवा रू ! केसरका लेप मिटा 
कर मुखमें काजल पोत रू? रेशमी वस्त्र छोड़कर शुदड़ी पहनूँ ! आमका 
सुन्दर फल छोड़कर सेमरका फल लेने दोड़ूँ ! तमुद्रकी लहरोंका त्याग करके 
गडढ़ेमें केसे स्नान करूँ ! (आपकी शरणका त्यागकर दूसरोंकी शरण लेना तो 
. ऐसे ही अज्ञानपूर्ण कार्य होंगे | ) सूरदासजी कहते हैं--अग्रो ! मैं मूर्ख 
ओर अंधा आपके दरवाजेपर पड़ा ( आपका सुयश ) गाता रहूँ ( यही 
कृपा मुझपर होनी चाहिये )। 
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राग घनाश्री 
[ २३६ | 
जो दम भले बुरे दी तेरे । 
तुम्हें हमारी लाज-बड़ाई, बिनती खुनि भ्रश्षु मेरे ॥ 
सब तजि तुम्र सरनागत आयौ, दृढ़ करि चरन गहेरे । 
तुम प्रताप बल बदत न काहूँ, निडर भणए घर-चेरे ॥ 
और देव सब रंक-मिखारी, त्यांगे बहुत अनेरे। 
सरदास प्रभु तुम्दरि कृपा तें, पाए खुख जु घनरे ॥ 
हम यदि अच्छे हैं तो ओर बुरे हैं तो भी; हैं आपके ( ही ) । हमारे 
दोषोंकी छज्जा और हमारे गुणोंका बड़प्पन आपको ही है ( आप ही बुरे 
या भले सेवकके सखामी कह्दे जायेंगे ) | अतः हे मेरे स्वामी ! मेरी प्रार्थना 
सुनिये | सब कुछ छोड़कर आपकी शरणमें आया हूँ | आपके चरणोंको 
हृढ़ताते पकड़ लिया है। आपके प्रताप के बलते किसीकी परवा नहीं करता । 
आपके घरके सेवक ( आपके भरोसे ) निर्भव हो गये हैं। और सब देवता 
तो कंगाल हैं, भिक्लुक हैं; ऐसे बहुतोंको निकम्मा समझकर मैंने त्याग 
दिया हैं; क्योंकि हे प्रभु! आपस्ली कृपासे सूरदासने बहुत अधिक 
सुख पाया हैं | 


राग कान्हरो 

| २३७ |] 
भक्त-बछल प्रभु ! नाम तुस्दयारो । 
जल-संकट ते राखि छियो गज, ग्वालनि द्वित गोबर्धन घारों ॥ 
द्रपदू-खुता को मिट्यो मद्दादुख/ जबदी सो हरि टेरि पुकारों। 
हो अनाथ) नादिन कोड मेरी; दुस्सासन तन करत उघारो ॥ 
भूप अनेक बंदि ते छोरे, राज-रचनि जस अति जिस्तारों। 
कीजे रलज माम अपने की; जरासंध-लो अझरुर सँघारों ॥ 


सूर-विनय-पत्रिका २२० 


अंबरीष कौ साप निवारी, दुर्बासा को चक्र संभारो। 
बिदुर दास के भोजन कीन्होी, दुरजोधन को मेट्थो गारो ॥ 
संतत दीनः मद्दा अपराधी; काहेँ खुरज कूर बिखारो। 
सो कदि नाम रहो प्रभु तेरो, बनमाली, भगवान उधारो ॥ 


हे प्रभु | आपका नाम “भक्तवत्सछ? है। आपने जलूमें पड़ी विपत्ति 
( ग्राहद्वारा ग्रस्त होनेपर प्रागसंकट ) से गजराजकों बचा लिया और गोपों- 
के लिये ( उनकी वर्षासे रक्षाके लिये ) गोवर्धन-प्वत धारण किया | जिस 
क्षण द्रौपदीने उच्चख्वस्से; हे हरि |! आपको पुकारा कि «मैं अनाथ हूँ; मेरा 
कोई रक्षक नहीं हैं; दुःशासन मेरे शरीरकों नंगा कर रहा है !! ( उसी 
समय वस्त्र बढ़ाकर ) आपने उसके महद्यन्‌ ढुःखकों मिटा दिया | जरासंध- 
जैसे ( बलवान्‌ ) असुरका संहार करवाके आपने अनेकों राजाओंकों उसकी 
केदसे छुड़ाया तथा उन राजाओंकी पत्नियोनि ( आपका गुणगान करके ) 
आपके सुयशका विस्तार किया । अपने ( दीनबन्धु ) नामकी छज्जा 
कीजिये । दुर्वासाके छिये आपने चक्र सम्हाल लिया ( उनके पीछे अपना 
चक्र छगा दिया ) और भक्त अम्बरीषके शापको टाल दिया | ( दुर्वासाने 
जो शापरूप कृत्या अम्बरीषपर प्रयोग की। उसे आपने नष्ट कर दिया | ) 
दुर्योधनका गर्व (उनका निमन्‍्त्रण अखीकार करके ) आपने नष्ट कर दिया 
ओर शूद्रजातीय विदुरजीके यहाँ भोजन किया। सदाके दीन महान अपराधी 
इस दुष्ट सूरदासकों ही आपने क्‍यों भुला दिया ? वह ( सूरदास ) तो हे 
प्रभु | आपका नाम छे रहा है।हे वनमाली! हे भगवन्‌ ! मेरा 
उद्धार करो | 


राग जेतश्री 
[ २३८ ] 


हरि, हाँ महा अधम संखारी । 
. आन समुझ में बरिया ब्याही, आसा कुमति कुनारी ॥ 


२३१ खर-विनय-पतन्रिका 


धर्मेसत्त' मेरे पितु-माता, ते दोड दिये बिडारी। 
शान-बिबेक बिरोधे दोऊः दते बंधु हितकारी ॥ 
बाँघ्यो पर दया भगिनी सौं; भागि दुरी रु बिचारी। 
सील-संतोष सख्ा दोड मेरे, तिन्‍्हें बिगोवति भारी ॥ 
कपट-लोभ वाके दोड भैया; ते घर के अधिकारी। 
तष्ना बहिनि, दीनता सदचरि, अधिक प्रीति बिस्तारी ॥ 
अति नि्संक; निरलज्ञ, अभागिनि, घर-घर फिरत न हारी । 
में तो बृद्ध भयों, वह तरुनी; खदा बयस इकसारी ॥ 
याके बस में बहु ठुःख पायौो, सोभा सबे बिगारी। 
करिये कहा; लाज मरिये, जब अपनी जाँघ उधारी ॥ 
अधिक कष्ट मोहि परथौ लोक में; जब यह बात उचारो। 
सूरदास प्रभु हँलत कहा हो, मेटौ बिपति हमारी ॥ 
हे हरि | मैं महान्‌ अधम और संसारासक्त हूँ। दूसरोंकी समझ 
( सलाह ) से मैंने आशारूपी कुबुद्धिवाली बुरी एवं जबदंस्त स्त्रीसे विवाह 
कर लिया | धर्म और सत्य पिता और माता थे; उन दोनोंकों तो डराके 
भगा दिया | ज्ञान और विचार--ये दोनों मेरा हित करनेवाले भाई थे? 
उनसे विरोध कर लिया | दयारूपी बहिनसे शन्नुता बाँध छी ( दृढ़ कर ली ) 
इसलिये वह बेचारी भागकर छिप गयी। शीछ और संतोष--ये दोनों मेरे 
मित्र हैं, उन्हें वह बहुत तंग कर रही हैं। उस ( आशाखरूपी कुनारी ) के 
दो भाई हैं-- कपट और छोभः वे ही ( अब मेरे ) घरके अधिकारी 
( संचालक ) बन गये हैं | अपनी बहिन तृष्णा और सद्देली दीनतासे उसने 
बहुत अधिक प्रेमका विस्तार कर लिया हैं| ( यह आशासूपी स्त्री ) अत्यन्त 
निःशड्ढ है, निर्लज्ज है; भाग्यहीना हैं। घर-घर घृमती हुईं मी थकती 
नहीं । मैं तो वृद्ध दो गया; किंठ वह तरुणी ही है; उसकी अवस्था सदा 
एक-ती रहती है ( आशा कभी बूढ़ी नहीं होती? बुढ़ापेमें मी प्रबल रहती 
है )) इसके बशमें होकर मैंने बहुत हुःख पाया हैं? इसने मेरी सारी शोभा 
( सम्मान) नष्ट कर दी | क्‍या किया जाय) जब अपनी जज्ना ही नंगी है 


खूर-विनय-पत्रिका २३२ 


( खयं ही छ्जा-रक्षामें असमर्थ है ) तो छाज मरना ही है ( विवश द्दोकर 
लज्जा सहनी है ) | संतारम ( सहायता-सहानुभूतिक्नी आशाते ) ज ष्भी 
मैंने यह बात कही) तभी मुझपर अधिक कष्ट पड़ा ( संसारम जहाँ आशा 
की) वहीं निशशाका अधिक दुःख भोगना पड़ा ) सूरदासजी कहते हैं-- 
हे खामी ! हँसते क्या हैं ? हमारी विपत्तिकों आप मिटा दीजिये | 

राग नट 


[ २३९ | 
तिहारे आगे बहुत नच्यौ । 
निसि-दिन दौन-द्याल, देवमनि, बहु बिथि रूप रच्यों ॥ 
कीन्दे स्थॉग, जिते जाने में. एको तो न बच्यौ। 
सोधि सकल गुन काछि दिखायी, अंतर हो जो खच्यो ॥ 
जौ रीझत नहिं नाथ शुलाई, तो कत ज्ञात अँच्यो। 
इतनी कहौ, खूर पूरी दे। काहे मरत पच्यो ॥ 
आपके आगे में बहुत नाच चुका । हे दीनदयारु देवशिरोमणि | रात- 
दिन मेंने अनेक प्रकारके रूप धारण किये | ( अनेक योनियोंमें जन्म लेकर 
उनके अनुरूप आचरण किये ) मुझे जितने स्वॉँग शात थे; मेंने सब कर 
लिये। एक भी अब शेष नहीं है। मेरे दृदयमें जितने गुण संच्ित ये; 
सबको द्वंढ़ूकर उनके अनुसार वेष बनाकर आपको दिखा दिया | है नाथ! 
हे स्वामी | यदि ( इसपर भी ) आप (मेरे अभिनयसे ) प्रसन्न नहीं होते 
तो मेरी परीक्षा क्यों ली जा रही है ! इतना कह दीजिये कि ध्सूर्दास | 
अब रहने दे; क्यों परिश्रम करके थका जाता है ?? ( अर्थात्‌ नाना जन्म 
लेनेके इस अभिनयसे मुझे मुक्त कर दीजिये । ) 
की राग अहीरी 
कक [ २४० ] 
. भवसावर में पैरि न लीन्हौ | 
'' इन पतितनि की देखिदेखि के पाझे सोच न कीन्दी ॥ 


२३३ सखर-विनय-पश्निका 


अजामील-गनिकादि आदि दे, पेरी पार गहि पेलौ। 
संग लगाइ बीचहीं छाँडयौ, निपट अनाथ, अकेलौ ॥ 
अति गंभीर, तीर नहिं नियरें, किद्दि बिधि उतरचोजात | 
नहीं अधार नाम अवलोकत; जित-तित गोता खात ॥ 
मोहि देखि सब दंघत परस्पर, दे-दे तारी तार। 
उन तो करी पाछिले की गति, गन तोरथो बिच धार ॥ 
पद-नोका की आस लगाएं, बूड़त दो बिज्ञु छाद्द। 
अजहूँ खूर देखियो करिद्दो, बेगि गद्दो किन बाहँ ॥ 


संसार-सागरको मैंने तेरकर पार नहीं कर लिया | इन पतितोंकी ओर 
देख-देखकर ( अपने उद्धारकी भी उनके समान ही आशा करके ) पीछे 
होनेवाले परिणामकी चिन्ता मैंने नहीं की | अजामिछ) गणिका आदि 
(पापियों) को मेंने अगुआ बनाया (उनके मार्गका ही मैंने अनुसरण किया); 
तेरकर पार जानेके लिये पकड़कर उन्होंने मुझे ठेल दिया ( उनकी आदश 
मानकर मैं संसार्में आसक्त हो गया ) | किंतु साथ लेकर भी ( अपने 
समान पापी होनेपर भी ) उन्होंने मुझे बीचमें ही अत्यन्त अनाथ और 
अकेला छोड़ दिया (उनके समान मेरा उद्धार हुआ नहीं ) | ( यह संसार- 
सागर ) अत्यन्त गहरा हैं; इसका क्नारा भी पास नहीं है, किस प्रकार 
इससे पार हुआ जा सकता है १ ( मेरे लिये तो यह अशक्य ही है। ) 
आपका नाम जो पार होनेका आधार हैं; उसकी ओर देखता नहीं ( उसमें 
रूचि नहीं )। जहाँ-तहाँ डुबकी खा रहा हूँ | ( स्थान-स्थानपर पतन हो 
रहा है । ) मुझे देख-देख सब ऊच खरसे ताली बजा-बजाकर आपसे 
(मेरी हसी उड़ाते हुए ) हसते हैं । पिछले छोगों ( जिनका पहिले उद्धार 
हो गया; उन पापियों ) के समान उन छोगों ( बतंमानके ऐसे छोगोने 
जिनका आपने उद्धार कर दिया ) ने भी मेरी बही गति की मध्य-घारामें 
ही ( मुझे सहारा देनेवाली ) रस्सी तोड़ दी ( मुझसे अपना सम्बन्ध' त्याग 
दिया) । अब तो में आपके चरण-कमलरूपो नौकाकी आशा लगाये बिना 
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छायाके ( बिना सहारे ) छूब रहा हूँ | सूरदासजी कहते हैं---( हे स्वामी |) 
अब भी आप देखा ही करेंगे ? जब्दीसे मेरी बाँह क्‍यों नहीं पकड़ लेते ! 
(अब तो मुझे सहारा देकर बचा लीजिये ) 
राग सोरठ 
[ २४१ |] 
भरोसौो नाम को भारी । 
प्रेम सो जिन नाम लीनहों, भए अधिकारी ॥ 
ग्राह जब गजराज घेरयो, बल गयो हारी। 
हारि के जब टेरि दीन्ही; पहुँचे गिरिधारी ॥ 
सुदामा-दारिद्र भंजे,. कूबरी तारी । 
द्रौपदी कौ चीर बढ़यो, दुसासन गारी ॥ 
विभीषन को लंक दीनी, रावनदि मारी। 
दास शरुव की अटल पद्‌ दियो। राम-द्रबारी ॥ 
सत्य भक्तिहे तारिबे को लीला. बिस्तारी। 
बेर मेरि क्‍यों ढीछ कीन्द्री; सखूर  बलिद्दारी ॥ 


भगवन्नामका भरोसा ही महत्त्वपूर्ण है। जिन्होंने प्रेमसे भगवन्नाम 
लिया; वे ( भगवत्यासिके ) अधिकारी हो गये। ग्राहने जब गजराजकों 
पकड़ा) तब गजराजका सारा बल थक गया | अन्तमें हारकर जब उसने 
( भगवन्नाम लेकर ) पुकार की, तब गिरिधारी भगवान श्रीहरि ( उसका 
उद्धार करने ) पहुँच गये । ( भगवानने ) सुदामाकी दरिद्रता नष्ट कर दी 
ओर कुब्जाका उद्धार किया । ( कौरव-सभामें ) द्रोपदीका वस्त्र बढ़ा दिया 
( व्नञ खींचनेके कारण ) दुःशासनकों गाढी ( अयश ) ही मिली | राबणको 
मारकर ( श्रीरामने ) विभीषणको लझ्भका राज्य दे दिया | अपने भक्त ध्रुव- 
को श्रीरामने अपने दरबार ( अपने धाम ) में अविचल पद दे दिया। अपने 
सच्चे मक्तोंका उद्धार करनेके लिये ( भगवानने अवतार लेकर ) छीछाका 


२३५ सर-विनय-पत्रिका 


विस्तार किया है | सूरदासजी कहते हैं--( प्रभो ! ) आपने मेरी बार ही 
क्यों ढिलाई की है ! मैं तो आपपर ही न्योछावर हूँ। ( सब प्रकारमे 
आपका ही हूँ। ) 

राग धनाश्री 


[ २४२ | 


तुम बिनु भूछोइ-भूलो डोलत । 
लालच लाणगि कोटि देवनि के; फिरत कपार्टन खोलत ॥ 
ज्ञब छगि सरबस दीजे उन बाँ, तबट्टीं लगि यह प्रीति। 
फल माँगत फिरि ज्ञात मुकर हे, यह देवनि की रीति ॥ 
एकनि को जिय-बलि दे पूजे, पूजत नेंकु न तूठे। 
तब पद्दिचानि सबनि को छाँडे, नख-सिख लो सब झूठे ॥ 
कंचन-सनि तजि कॉँचहि सेतत, या माया के हौीनहे | 
चारि पदारथ हु कौ दाता, स्रु॒तौ बिसर्जन कीन्हे ॥ 
तुम कृतज्ष, करुनामय, केसव अखिल लोक के नायक । 
सूरदास हम दृढ़ करि पकरें, अब ये चरन सहायक ॥ 
आपके ( आश्रय ) बिना भूछा हुआ ही भटकता रहा) छालचके कारण 
करोड़ों देवताओंके दरवाजे खोलता घूमता रह्य (अनेका देवताओसे याचना 
करता रहा )| जबतक उन ( देवताओं ) को अपना संस दिया जाय: 
तमीतक वे प्रेम करते हैं; देवताओंकी यही रीति हैं कि ( आराधनाका ) 
फल माँगते ही अखीकार करके फिर जाते ( उदासीन या विरोधी हो जाते ) 
हैं। किन्हीं-किन्हींकी पशु-बलि देकर ( जीव-हत्याका पाप करके भी ) पूजा 
की; किंतु ऐसी पूजा करनेपर भी वे तनिक भौ संतुष्ट नहीं हुए» तब यह 
पहचानकर कि सब नख-शिखसे ( पूर्णतया ) झूठे ( सामर्थ्यद्वीन ) हैं सब॒का 
स्थाग कर दिया | इस माया(छोभ) के कारण स्वर्ण-मणि (पारस) को छोड़कर 
मैं कॉचकों समेटता रहा ( आपका भजन त्यागकर अन्य देवताओंकी 
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उपाम्तनामं छगा रहा ); जो ( अर्थ) धर्म) कामः मोक्ष ) चार्रों पदार्थोंको देने- 
वाले थे; उन (आप ) को तो मैंने त्याग ही दिया । है केशव ! आप क्ृतश 
हैं, करुणामय हैं; सप्रस्त लोकोंके स्वामी हैं। सूरदासजी कहते हैं--- हमने अब 
आपके ये श्रीचरण दृढ़तासे पकड़ लिये हैं ( आपके चरणोंका ही आश्रय ले 
लिया है )) अब ये चरण ही हमारी सद्दायता करनेवाले हैं | 

राग धरंग 
[ २४३ | 

ताते बिपति-डधारन गायौ । 

स्रवननि साखि खुनी भक्तनि मुख, निगमन भेद बतायो ॥ 

स॒वा पढ़ावत जीभ लड़ावति, ताहि बिमान पठायी। 

चरन-कमल परसत रिषि-पतिनी, तज्ञि पान, पद पायो ॥ 

सब द्वित कारन देव ! अभय पद, नाम प्रताप बढ़ायो। 

भारतिवंत खुनत गज़-क्रंदून। फंदन काटि छुड़ायो ॥ 

पार्वं अधवार खु धारि रमापति, अजस करत जस पायी। 

खूर कूर कहै मेरी बिरियों बिरदू, किते बिसरायो ॥ 

अपने कानों भक्तोंके मुखकी साक्षी ( गवाही ) मैंने सुनी ओर 

बेंदोंने भी यह रहस्य बताया ( कि भगवान्‌ ही विपत्ति-निवारक हैं ); 
इसलिये उन विपत्तित्ते उद्धार करनेवाले प्रभुका ही मैंने गुण-गान किया । 
गणिका तोतेको पढ़ानेके लिये ज़ीम चलाया करती थी ( कुछ मगवन्नाम 
समझकर जप नहीं करती थी ), परंतु उसे ( लेनेके लिये प्रभुने ) 
विमान भेजा | ( भ्रीरामके ) चरण-कमलोंका स्पश होते ही अहल्याने 
अपने पाषाण स्वरूपका त्याग कर दिया और पतिछोक ( ऋषिछोक ) 
पा गयी। हें प्रमो ! समस्त मड़लेंके आदि कारण और अभयपदरूप 
आपके प्रमावकां विस्तार आपके नामने किया हैं। गजराजको अत्यन्त 
आते होकर कऋन्‍्दन- ( पीड़ापूर्ण चीत्कार ) करते सुनकर ( आपने ) 
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ग्राहका फंदा काटकर उसे मुक्त कर दिया | हे रमानाथ ! विल्म्बसे 
भी ( मरणके क्षणतक भी ) जिसने आपके चरणोंको भली प्रकार 
( हृदयमें ) धारण किया, उसने ( जीवनमें ) अपयशके कार्य (अधर्म) 
करते हुए भी ( आपका कृपापात्र होनेका ) सुयश प्राप्त कर लिया | सूर- 
दासजी कहते हैं--किंतु नाथ | मुझ दुष्टकी बार ही आपने अपने ( पतित- 
पावन ) सुयशको क्यों भुला दिया | 


राग कानहरों 
[ २४४ ] 


पेसी कब करिद्दो गोपाल ! 

मनसा-नाथ, मनोरथ-दाता, हो प्रभु दीनद्यालू ॥ 

चरननि चित्त निरंतर अनुरतः रसना चरित रसाल। 

लोचन सजल; प्रेम-पुलकित तन; गर अंचल, कर माल ॥ 

इदि विधि लखत, झुकाइ रहे जम, अपने हीं भय भाल | 

सर सुजस रागी न डरत मन; खुनि जातना कराल ॥ 

हे स्वामी ! आप तो सम्पूर्ण मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाले, मेरे मानस 
(अन्तःकरण) के नाथ और दीनोंपर दया करनेवाले हैं | दे गोपाल ! (मेरी) 
ऐसी दशा आप कब कर देंगे कि मेरा चित्त निरन्तर ( बिना क्षणभर भी 
विराम किये ) आपके चरणोंमे अनुरक्त रहे; ( मेरी ) जीभपर आपके रस- 
मय चरित रहें, नेन्रोंमें प्रेमाशुु भरे रहें; शरीर प्रेमसे पुलकित ( रोमाश्व ) 
हो) गछेमें अंचला बंधा हो) ( वेष्णव साघुका बिरक्त वेश हो ) और हाथ्में 
माला हो | इस प्रकार मुझे देखकर यमराज खय॑ अपने भयसे ही अपना 
मस्तक झकाये रह जाये | आपके सुयशका अनुरागी सूरदास उन (यमलोक) 
की दारुण यातना सुनकर भी मनमें डरता नहीं | 
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राग धनाभ्री 
[| २४५ | 


ऐसे प्रभु अनाथ के खामी | 
दीनदयाल, प्रेम-परिपूरन, सब घट अंतरजापी ॥ 
करत बिबसख्र द्रपदू-तनया को, सरन-सब्द कह्टि आयो। 
पूजि अनंत कोटि बसननि हरि; अरि को शर्ब गँवायों ॥ 
छुत हित बिप्र; कीर हित गनिका; नाम लेत प्रश्चु पायो । 
छिन्क भजन, संगति प्रताव ते, गज अरु आह छुड़ायी ॥ 
नर-तन, सिद्द-बद्न बपु कीन्हों, जन रूगि भेष बनायो। 
निम्न जन दुखी जानि भय ते मति, रिपु हृति; खुख उपज्ञायौ ॥ 
तुम्दरी कृपा गुपाल गुप्त।ईं, किददि किद्दि सक्षम न गंवायो। 
सूरजदास अंध, अपराधी, सो काई बिसरायो ॥ 
मेरे स्वामी दीनोंपर दया करनेवाले, प्रेमले परिपूर्ण, सबके ह्ृदयकी दबा 
जाननेवाले ऐसे अनार्थोंके नाथ हैं कि जब द्रोपदीको (कौरव ) बस्त्रहित 
( नंगी ) कर रहे थे; तब “शरण हूँ? इतना शब्द ही उससे कहा गया कि 
श्रीहरिने उसके वस्तकों अनन्तकोटि बस्छोंसे पूर्ण करके ( साड़ीको ओर-छोर- 
हीन बनाकर ) शनत्रुओंका गयव॑ नष्ट कर दिया | ब्राह्मण अजामिलने पुत्रके 
उद्देश्यसे ओर गणिकाने तोतेके निमित्तते भगवज्नाम लेकर प्रभुको प्राप्त कर 
लिया | थोड़े-ते ( पूर्वजन्सके ) मजन और सत्सड़के प्रभावसे गज़राज और 
ग्राह दोनोंको ( मगवानने ) संसारसे मुक्त कर दिया | ( पिताके ) अत्यन्त 
त्रास देनेते अपने मक्त ( प्रहाद ) को दुखी जानकर भक्तके लिये भगवानने 
मनुष्यका शरीर और सिंहका मुख-इस अकार नृप्तिंहरूप धारण किया और 
' भक्तके शत्रु ( हिरण्यकशिपु ) को मारकर भक्तको आनन्द दिया। मेरे 
: स्वामी गोपालब्छछ | आपकी कृपासे किस-किसने अपना ( संसारमें भटकने- 
का) अम दूर नहीं किया। किंतु इस अंधे अपराधी ( पापी ) सूरंदासको 
ही आपने क्‍यों मुछा दिया! . पे क्‍ 
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| २४६ ] 


तो लमि बेगि दरो किन पीर । 
लंगि आन न आनि पहुँचे, फेरि परैगी भीर ॥ 
अबहि निवछरो समय खुचित है, हम तौ निधरक कीजे। 
औरो आइ निकसिहैँ, ताते आगें है स्रो ढोजी॥ 
जद्दाँ-तहाँ तें सब आधैंगे, खुनि-खुनि सस्तो नाम। 
अब तो परथो रहैगौ दिन-द्न तुम को ऐसौ काम ॥ 
यह तो बिरद्‌ प्रसिद्ध भयो जग, छोक-लोक मस्त कोन्दौ | 
सूरदास प्रभु खमुझ् देखि के में बड़ तोद्ि करि दीन्हौ ॥ 
तंबतक झटपट आप मेरी पीड़ा क्‍यों नहीं हरण कर लेते, जबतक 
दूसरे ( पापी उद्धारके लिये ) न आ पहुँचें।; फिर तो भीड़ आ पड़ेगी । 
अभी ही अवकाशका समय हैं, अतः खस्थचित्तसे मुझे तो निर्भय बना 
दीजिये; क्योंकि ( शीत्र ही ) दूसरे भी ( यहाँ ) आ निकलेंगे ( उद्धारके 
लिये उपस्थित हो जायेंगे ) | अतः जो सामने है, उसे तो ( शरणमें ) के 
लीजिये | आपका सस्ता ( सुलम, सुगम ) नाम सुन-सुनकर जहाँ-तहाँ 
( स्थान-स्थान ) से सब आयेंगे | ( ऐसी दशामें ) आपको तो अब प्रति- 
दिन ( छ्दा ) ही ऐसा ( पतितोद्धारका ) काम पड़ता ही रहेगा | आपका 
यह यश तो संसारमें प्रसिद्ध हो गया, सभी लोकोंमें आपके सुयशका विस्तार 
मेंने कर दिया ( कि आप पतितपावन हैं )। सूरदासजी कहते हैं--... 
है खामी | आप विचार करके देखिये कि मैंने ही आपको बड़ा बना दिया 
है| ( मुझ-जेंसे पतितका उद्धार करनेसे ही आप बड़े कहल्ते हैं | ) 


राग सारंग 
[ २४७ |] 
अबिगत-गति जानी न परे। 
४ हे. 
मन-बच-कर्म अगाध-अगोचर, किद्दि बिधि बुछ्ि सेँचरे ॥ 
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अति प्रचंड पौरुष-बल पाएं, केहरि भूख मरे। 

अनायास बिन्चु उद्यम कीन्हे, अजगर उद्र भरे ॥ 

रीते भरे, भरें पुनि ढारे, चाहे फेरि भरे। 

कबहुँक ठन बूड़े पानी में; कबहँक खिला तरे॥ 

बागर ते सागर करि डारे, चहुँ दिसि नीर भरे। 

पाहन बीच कमल बिकलसावें, जल में अगिनि जरे ॥ 

राजा रंक, रंक ते राजा: ले सिर छत्न धरे। 

सूर पतित तरि जाइ छिनक में; जो प्रभु नेंकु ढरे ॥ 

अविशज्ञात परमात्माकी गति जानी नहीं जाती ) मन, वचन और कर्म- 
से वह अगम्य एवं अगोचर हैं, बुद्धि किस प्रकार उनमें संचार ( प्रवेश ) 
करे | अत्यन्त प्रचण्ड पुरुषाथ और बल पाकर भी सिंह भूखों मरता है 
और बिना प्रयास तथा बिना उद्योग किये अजगर अपना पेट भर लेता है। 
( वह लीलामय ) जो खाली हैं, उन्हें भर देता है और भरे हुएकों फिर 
ढुलका देता ( खाली कर देता ) है और इच्छा होनेपर फिर भर देता है। 
( उसकी इच्छा होनेपर ) कभी तिनका भी जलमें डूब जाता है और कभी 
पत्थर भी तेरने छगता है | कभी ( बह ) बहुत ऊँची भूमिको भी समुद्र 
बना डालता हैं; चारों ओर पानी भर देता है | (वह) पत्थरोंके' सध्य कमल 
खिल देता है और (उसकी लीलासे) जल (समुद्र) में अग्नि (बडवानछ)जलता 
रहता है । राजाको कंगाल बना देता हैं ओर कंगालको राजा बनाकर उसके 
मस्तकपर छत्र धारण करा देता है | सूरदासजी कहते हैं कि वह प्रभु॒ यदि 
तनिक-सी कृपा कर दे तो पतित एक क्षणमें ( मबलागरसे ) तर जाय | 

राग आसावरी 
[ २४८ | 
.._  पतितपावन जानि सरन आयो। 
' “ '' उदधि संसार सुभ नाम नौका तरन; 
ऊूटल अस्थान निश्ु निगम गायो ॥ 
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ब्याध अरु गीध) गनिका; अज्ञामील छ्विज: 

चरम गौतम-तिया.. परसि पायी। 
अंत औसर अरध-नाम-उच्चार करिं, , 

सुम्नत गज्ञ भ्राह तें तुम छुड़ायो ॥ 
अबलप्रदलादू, बलि देत्य खुखद्दी भ्रजत, 

दास घशुषच चरन वित सीख नायी। 
पांड-छुत-बिपति मोचन मद्दादास लि, 

द्रौपदी-चीर नाना बढ़ायो ॥ 
भक्त-बत्सल, कृपा-नाथ असतरन-सरन)/ 

भार भूतठ दहरन  जस खुदायो। 
खूर प्रभु-चरन चित चेति-चेतन करत, 

ब्रह्म-लिव-से ख-खुक-खनक ध्यायों ॥ 

(हे प्रभु !) आपको पतित-पावन जानकर मैं ( आपकी ) शरणमें 
आया हूँ । संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये आपका नाम ही शुम नोका 
है। वेदोंने आपके जिस अविचल खधामका वर्णन किया है; उसे ( उसी 
नामके आश्रयसे ) व्याध; ग॒ध्रराज जटायु; गणिका एवं अजामिल ब्राह्मणने 
प्राप्त किया तथा गौतम मुनिकी ज्ली अहल्याने उसे आपके चरणोंका स्पश 
करके पा लिया | अन्तिम समयमें जलमें हूबते-ड्ूबते आधे ही नामका उच्चारण 
करके स्मरण करनेसे गजराजको आपने ग्राहसे छुड़ा दिया । निर्बल प्रह्माद 
और (उनके पौत्र ) बढछि देत्य होनेपर भी खुखपूर्वक आपका मजन करते थे, 
( और ) आपके भक्त ध्रुवने आपके चरणोंमें मस्त क झुकाया तथा ( उन्हँमें ) 
चित्त (भी) छगाया । अपने महान्‌ सेवक समझकर पाण्डवॉकों आपने विप- 
तियोंसे मुक्त किया और ( कौरव-सभामें ) द्रोपदीका वच्ञ अपार बढ़ा दिया | 
आप भक्तवत्सलहैं, कृपाके खामी हैं; शरणहीनोंको शरण देनेवाले हैं; प्रथ्वी- 
का भार दूर करनेवाले हैं-इस प्रकार आपकी परम सुहावनी ख्यातिददे । आपके 
जिन चरणोका जह्म; शिव, शेष) झुकदेव तथा सनकादि ध्यान करते हैं हे स्वामी! 


ख्‌ू० थि० प० १६--- 
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उन्हीं चरणोंको सूरदास भी अपने चित्तसे स्मरण करके उसे चेतन्य करता 
है। (आपके चरणोंके स्मरणसे ही मेरे चित्तमें भी चेतन्‍्य--ज्ञानका 


उदय हुआ है ) । 





[ २४९ |] 
(श्री) नाथ सारंगधर ! कृपा करि दीन पर, 
डरत भव-शत्रास तें राखि लोीजै। 
नाहि जप) नाहि तप नाहि सुमिरन-भजन 
सरन आए की अब लाज कीजे ॥ 
जीव जल-थल जिते, बेष धरि-घरि तिते, 
अंटछ दुरगम अगम अचल भारे। 
मुसल-मुद्गर दनत, त्रिबिध करमनि गनत; 
मोहि दुंडत धरम-दूत  होरे॥ 
वृषभ; केखी, प्रढेंच, थेनुकडरू पूतना, 
रजक, चानूर-ले दुषएँ तारे। 
अजामिल-गनिका तें कहा में घटि कियो: 
; तुम जो अब खूरः चित ते बिखारे ॥ 
हे शान धनुषके धारण करनेवाले स्वामी ! संसारके भयसे डरते हुए. इस 
दीनपर कृपा करके इसकी रक्षा 'कर लीजिये । मुझमें न जप है; न तपस्या 
है; न स्मरण या भजन ही है। किंतु अपनी शरणमे आनेकी अबलज्जा कीजिये) 
जल ओर स्थल्म जितने जीव हैं, उतने सब वेश घारण करके ( सब योनियोमे 
जन्म लेकर) अत्यन्त दुगंम और अगस्य पर्व॑र्तों ( कष्टप्रद खलों ) में मैं घूमता 
रहा । ( मेरेशुभ, अशुभ एवं मिश्रित ) त्रिविध कर्मोंकी गिनती करते 
हुए मूसल ओर मुद्रर्से मार-मारकर मुझे दण्ड देते-देते धर्मराज ( यमराज ) 
के दूत भी हार गये । आपने तो बृषभासुर, केशी) प्ररमम्बासु चेनुकासुरः 
पूतना; धोबी और चाणूर-जैसे दुष्ठोंका भी उद्धार कर दिया। अजामिल 
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और गणिकासे मैंने कौन-से घटकर (कम ) पाप किये हैं, जो आपने मुझ 
सूरदासकी अब अपने चित्तसे भुला दिया है। (में भी वेसा ही पापी हूँ, 
आतः मेरा भी उद्धार आपको करना ही चाहिये। ) 


[ २५० | 


कब॒हूँ तुम नादिन गददरु कियो। 

सदा खुभाव-सखुलभ सुमिरन बसः भक्तनि अभे दियो ॥ 
गाइ-गोप-गोपीजन कारन गिरि कर-कमल लियो। 
अघ, अरिप्ट, केसी, काली मथि; दावानलहि पियो ॥ 
कंस-बंस बधि, जरासंध दृति, ग़ुरु-खुत आनि दियी। 
करषत सभा द्रुपदूतनया को अंबर अछय कियौ ॥ 
खूर स्याम सरबश कृपानिधि; करुन-स्तुदुल हियो। 
काकी खरन जाउँ नेंद्नंद्न; नाहिन और बियो॥ 


आपने कभी भी विल्म्ब नहीं किया है | आप तो सदासे खभाव- 
सुलम ( सहज ही प्राप्त होनेवाले ) ओर स्मरणके वशर्में रहते हैं | अपने 
अक्तोंको आपने अभयदान दिया है| गाय; गोप तथा ग्रोपियोंकी रक्षा करने- 
के लिये आपने अपने कमल-जैसे ( कोमल ) हा्थोपर गोवर्धन पर्वत धारण 
किया । अघासुरः अरिष्ठासु७ केशी आदि असुरों तथा कालियनागका मर्दन 
करके दावानलको भी पी लिया। कंस ओर उसके वंश ( भाइयों एवं अनुचर 
देत्यों ) को मारा; जरासंघको मरवाया और गुर सान्दीपनिको (मरा हुआ ) 
पुत्न लाकर दिया । (कौरब-सभामें ) जब द्रौपदीका वस्त्र खींचा जा रहा 
था? आपने उसे ( बढ़ाकर ) अक्षय बना दिया। सूरदासजी कहते हैं--हे 
श्यामसुन्दर | आप -सर्वश तथा . कृपानिधान हैं; आपका हृदय करुणासे 
अत्यन्त. कोमल हैं; हे नन्दनन्दन ! ( आपको छोड़कर ) मैं किसकी शरणमें 
जाऊँ ! ( मेरे लिये ) दूतरा कोई ( आश्रय ) नहीं हैं । 
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सखूर-विनय-पत्रिका 
राग सारंग 
[ २०१ | 
तातें तुम्दरी भरोखो आवे। 


दीनानाथ पतित-पावन जस बेद्‌-उपनिषद्‌गायें ॥# 
जो तुम कहो कौन खल तारथो, तो हों बोलीं साखी। 
पुत्र देत सुर-लोक गयो छ्विज, सफक्‍यो न कोऊ राखी ॥ 
गनिका किए कौन ब्रत-संजम;, खुक द्वित नाम पढ़ावें। 
मनसा करि सुमिरथो गज़ बपुरें; गश्राद्द प्रथम गति पाये ॥ 
बकी जु गई घोष में छल करि। जछुदा की गति दीनी । 
और कद्दति स्नलति, बंषभ-ब्याधकी जेसी गति तुम कीनी ॥ 
द्रपद-छुतादि दुष्ट दुरजोधन सभा माद्दि पकरावे। 
पेसी और कौत करुनामयः बसन-प्रबाद बढ़ाये ॥ 
दुखित जानि के खुत झुब्रेर के, तिल्ह रूमि आपु बँधावे । 
ऐसी को ठाकुर, जनकारन दुख सहिः भलों मनाथे ॥ 
दुरबासा दुरजोधन पठयो पांडब-अधहित . बिचारी। 
साक-पत्र ले सब अघाए, न्हात भजे कुस डारी ॥ 
देवराज मख-भंग ज़्ानि के बरष्यों ब्रज्ञ पर आईं। 
खर स्याम राखे सब निज कर; गिरि के भए खद्दाई ॥ 


आप दीनोौंके खामी हैं; पतितोंको ५बिन्न करनेवाले हैं--ऐसाआपका 
सुयक्ष वेद ओर उपनिषद्‌ गान करते हैं; इसीलिये आपपर भरोसा होता है 
यद्दि आप कहें कि ५मैंने किस दुष्टका उद्धार किया ?? मैं साक्षी ( प्रमाण ) 
बतत्य रहा हूँ । पुत्रके बहाने आपका नाम लेकर ब्राह्मण ( अजामिल ) स्व 
(वेक्रुण्ठ) चला गया; (पापी होनेपर भी ) कोई उसे रोक नहीं सका । गणिका- 
ने कौन-सा अत था संयम किया था; वह तोतेको पढ़ानेके लिये आपका 
नाम लेती थी ( उसीसे वह तर गयी )। बेचारे गजराजने तो मनसे आपका 
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स्मरण किया था (उसका उद्धार तो ठीक ही था ): परंतु ( उसे पकड़नेवाले ) 
ग्राहने पहले सदगति पायी | पूतना गोकुलमें छछ करके ( आपको मारने ) 
गयी थी, उसे ( आपने ) माता यशोदाकी गति प्रदान की | आपने वृष- 
भासुर; ब्याध आदिकों जेसी परम गति दी; उसका वर्णन भी वेद करते ही 
हैं। दुष्ट दुर्योधनने ( दुःशासनके द्वारा ) द्रौपदीकों बीच सभामें पकड़ 
मंगाया; किंठु आपके समान दूसरा ऐसा करुणामय कौन होगा) जिन्होंने 
उसके वस्ञ्रकों प्रवाहके समान ( अनन्तरूपमें ) बढ़ा दिया। ( यमलाजुन 
बने ) कुबेरके पुत्रौकी दुखी जानकर; उनके (उद्धारके ) लिये अपने 
आपको आपने ( ऊखलछसे ) बंधवाया | भला; ऐसा कोन खामी होगा; जो 
सेवकके लिये खयं दुःख सहकर उसका भल्त चादे | दुर्योधनने पाण्डवोंका 
अहित सोचकर दुर्वाता घुनिकों ( वनमें पाण्डवॉके पास ) भेजा था, किंतु 
आपने शाकका एक पत्ता खाकर सबको (शिष्योंके साथ दुर्वासाजीकों ) 
तृत्त कर दिया; वे स्नान करते हुए ( कहीं चक्र पीछे न छंग जाय; इस 
'मयसे ) कुश फेककर ( बिना संध्या किये द्वी ) भाग गये । देवराज इन्द्रने 
अपने यज्ञका भट्ठ जानकर ( मेश्रोंके साथ ) स्वयं त्रजपर आकर प्रलयबृष्टि 
प्रारम्भ कर दी; क्रिंतु सरदासजी कहते हैं कि इश्यामसुन्दर गिरिराज 
( गोवर्धन ) को अपने हाथपर उठाकर (ब्रजके लोगोंके) सहायक हो गये; 
उन्होंने सबकी रक्षा कर ली । 

[ २५२ ] 

ज्ञिन जिनहीं केसब उर गायो। 

'तिन तुम पे गोबिंद गुलाई, सबनि असें-पद पायो ॥ 
'सेवा यहै, नाम सर-अवसर जो काहुईहि कहि आयो। 
'कियो बिलंब न छिनहुँ कृपानिधि, सोइ-लोइ निकट बुरायों ॥ 

मुख्य अज्ञामिक मित्र हमारो, सो मेँ चलत बुझायो। 
'कद्दा-कद्दाँ लो कहीं कृपन की, तिनहेँ न वन छुनायो ॥ 
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ब्याध, गीध, गनिका जिंहि कागर, ही तिदि चिटिन चढ़ायो। 
मरियत लाज पाँच पवितनि में खूर सबे बिसरायो॥ 


है केशव ! जिस-जिसने हृदयसे आपका गुणगान किया) है मेरे खामी 
श्रीगोविन्द्‌ | उन सभीने आपके द्वारा अमयपद ( मोक्ष ) प्राप्त किया । 
आपकी यह सेवा है कि समय-असमय (चाहे जब और चाहे जैसे )किसीके 
द्वारा भी मुखसें आपका नाम निकछ गया, बस, है कृपानिधान | आपने 
( कभी ) एक क्षणकी भी देर नहीं की; उसी-उसीको अपने पास ( अपने 
धाममें ) बुला लिया | अजामिल तो मेरा मुख्य मित्र था ( मेरे-जैसा ही 
पापी था )) जाते समय उतने मुझे यह बात समझा दी थी ( अजामिलके 
उद्धारसे मैंने यह शिक्षा ले ली ) | अन्य कृपण (पापी ) लछोगोंकी बात 
कहाँ-कहाँतक कहूँ। उन सबोने भी मेरे कानमें यही बात कही है। किंतु 
आपने ब्याध; गीध, गणिकाका नाम जिस कागज ( सूची ) में लिखा,उसी 
चिट्ठी ( सूची ) में मेरा नाम नहीं चढ़ाया ( कि इस पापीका भी उद्धार 
करना है ) | इसलिये पतितोंकी पंचायत ( समूह ) में में छज्ासे मरा 
जाता हूँ कि आपने सूरदासको सब प्रकारसे विस्मृत कर दिया | 
राग नव्नारायन 
[ २५३ ] 

बिरद्‌ मनो बरियाइन छाँड़े । 

तुम सो कहा कहां करुनामय, ऐसे प्रभु॒ तुम ठाढ़े॥ 

खुनि-खुनि साधु बचन ऐसो सठ, दृठि ओगुननि दिरानो। 

धोयी चाहत कीच-भरौ पट, जरू स्त्रों रुचि नहिं मानो ॥ 

जो मेरी करनी तुम हेरों, तो न करो कछु छेखो। 

खूर पतित तुम पतित-डधारनत्, बिनय-दृष्टि अब देखो के 
.._* है करुणामय [ आपसे क्या कहूँ ऐसे ( परम उदार ) स्वामी आफ 
खड़े हैं ( और मेरी यह दशा है ! अब तो ऐसा छगता है) भानो आपने. 
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अपने सुयशको हृठपूर्वक त्याग दिया है। बार-बार साधुपुरुषषोके वचन 
सुनकर कि ( भगवान्‌ पतितपावन हैं ) मेरे-जेसे दुष्टने हठपूर्वक अबगुण 
( पापों ) में अपने-आपको खो दिया | कीचड़भरा बच्चा ( अत्यन्त मलिनि 
चित्त ) को धोना तो चाहता हूँ, किंतु जलसे ( भजनसे ) रुचि नहीं की । 
यदि आप कर्मोंकी ओर देखते हों; तब तो कोई विचार मत कीजिये 
(क्योंकि मेरे दुष्कमोंकी गणना ही शक्य नहीं है) | किंठ॒ यह सूरदास पतित 
है और आप पतित-पावन हैं; अतः मेरी नम्नतापूर्ण दृष्टि ( मेरी बिनीत 
प्राथना ) को ही देखिये । ह 
राग धनाश्री 
[ २५४ ] 

जन यह केसे कहे गुसाईं । 
तुम बिनु दीनबंधु, जादवपतिः सब फीकी ठक्कुराई ॥ 
अपने-से कर-चरन-नेन-मुखः अपनी-सली बुधि पाई। 
काल-कर्म-बस फिए्त सकरू प्रभु; तेऊ हमरी नाई ॥ 
पराधीन, पर-बदन निद्दारत। मानत सूढ़ बड़ाई। 
हँखें हँंलत, ग्रिललें बिलूखत हैं, ज्यों दर्पन में झाई ॥ 
लियें दियो चाहँ सब कोऊः खुनि सप्ररथ जदुराई। 
देव, सकल व्यापार परस्पर, ज्यों पु दुृध-चाई ॥ 
तुम बिज्चु और न कोड कृपानिधि, पाये पीर पराई। 
सूरदास के जास हरन को कहृपानाथ-प्रभुताई॥ 

हे स्वामी | यह सेवक केसे कहे ( किंतु सच्ची बात यह है कि ) हे 
दीनबन्धु यादवेश ! आपको छोड़कर और सबका खामीपना फीका 
(तथ्यहीन) ही है। (सबके) हमारे-जेसे ही हाथ-पेर, नेत्र और मुख हैं तथा 
( क्षषको ) हमारें-जेसी ही बुद्धि मिली है; हे स्वामी ! वे सब 
( देवादि ) भी हमारी ही माँति काल ओर कर्मके वशमें पढ़े ( संसार-चकर) 
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में भटक रहे हैं। वे भी पराधीन हैं, दूसरोंका मुख ( अपने पोषणके 
लिये ) देखते रहते हैं, ( फिर भी ) सब अपनेको बड़ा मानते हैं । 
दर्पणमें दिखायी देनेवाले प्रतिबिम्बके समान वे हँसनेपर हँसते है 
और रोनेपर रोने छुगते हैं. ( प्रसन्नतासे पूजा करनेपर प्रश्न होते हैं और 
उदासीन या विमुख होनेपर उदासीन या बिमुख हो जाते हैं ) | हे सर्व- 
समर्थ श्रीयादबपति ! सुनिये; सभी कोई कुछ ऐेकर ही देना चाहते हैं । 
जैसे चराये जानेपर पश् दूध देता है; बेसे ही समी देवता परस्पर ( लेन- 
देनका ही ) व्यापार करते हैं | द्वे कृपानिधान ! आपको छोड़कर कोई भी 
दूसरेके दुःखसे दुःख नहीं पाता । सूरदासके मयका नाश करनेमे क्ृपामय 
प्रभुका प्रभुत्व ही समर्थ है । 

रंग देवरांधार 
( २५५ ) 
इक को आनि ठेलत पाँच । 
करुनामय, कित जाडें कृपानिधि; बहुत नवायो नाच ॥ 
सबै कूर मोसों ऋन चाहत: कद्दो कद्दा तिन दीजें। 
बिना दियें दुख देत दयानिधि, कद्दो कौन बिधि कीजे ॥| 
थाती प्रान तुम्दारी मोपे, जनमत दीं जो दीन्दी। 
सो में बाँदि दई पॉवनि कौ, देह जमानति लीन्‍्दी ॥ 
मन राखें तुम्दरे चरननि पे; नित-नित जो दुख पावे। 
मुकरि जाई, के दीन बचन खुनिः जमपुर बॉँधि पठार ॥ 
केखी करत लाखददी निकसत, को गनि सकत अपार। 
हीरा जनम दियो प्रश्ु दम को, दीन्ही बांत सम्दार ॥ 
गीता-वेद-भागवत में अब यों बोले हैं आथ। 
, जस के निपंट निकट छुनियत हैं; खदां रहत हो साथ ॥ 

: जब-जब अधम करी अधमाई, तब-तब टोक्यौ नाथ । 

: अब तो मोदि बोलि नहिं भावे, तुम सर क्‍यों कदौ गाथ ॥ 
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हो तो जाति गंबार, पतित हों, निपट निरूज, ल्लिसिआानो | 
तब हँसि क्यो सर-प्रभु स्रोतौ, मोहूँ खुन्यो घटानों ॥ 

मुझ एक (जीव ) को आकर पाँच ( आँख, कान नाक) जीम और 
त्वचा ) धक्का देते हैं | हे करुणामय ! हे कृपानिधान [ मैं कहाँ जाऊं ! 
इन्होंने तो ( मुझे ) बहुत नाच नचाया ( तंग किया )। ये सब क्रूर 
( निर्दय ) हैं; मुझसे ( अपना दिया ) ऋण चाहते हैं । ( इन्होंने मुझे जो 
सुख-सुविधा दी उसका बदला चाहते हैं ) | अब आप ही कहिये कि उनको 
क्या दूँ | हे दयानिधान | बिना दिये ये मुझे दुःख देते हैं, कहिये किस 
प्रकार ( क्या ) किया जाय । आपकी प्राणरूपी धरोहर ( पूँजी ) मेरे पास 
थी; जो आपने मुझे जन्मते ही दिये; उसे मैंने पाँचोंकी बाँठ दी और शरीर 
उन्होंने जमानतमें ल लिया ( प्राण ओर शरीर--दोनों इच्द्रियोँके दास बन 
गये ) | अब यदि मन आपके चरणोंमें लगाता हूँ; जो कि सदा दुःख ही 
पाता रहता है तो या तो बह खयं ( आपके चरणोमें छगना ) अस्वीकार 
कर देता है; अथवा ( बल्पूर्वक उसे छगानेपर उसके ) दीन वचन सुनकर 
वे पॉचों मुझे बाॉँधकर यमलोक भेज देते हैं। उनके ऋण ( कर्मवासनाकी ) 
गणना करनेपर लाखों निकलता हैं; उसकी गणना कौन कर सक्रता हैं; वह 
तो अपार है ( अतः समस्त कर्मोंका फलभोग तो कभी पूरा होना नहीं 
है)। हे प्रभु! आपने तो मनुष्य-जन्मरूपी हीरा मुझे दिया था और उसे 
सम्दाल रखनेकी चेतावनी भी दी थी ( किंतु मैंने उसे खो दिया; यह भूल 
तो मेर। ही है ) | गीता, वेद) श्रीमद्भागवतमें इस प्रकार कहा गया हैं 
कि--प्रभु (सर्वत्र ) हैं। यह भी सुना जाता हैं कि अपने भक्तके आप 
अत्यन्त समीप रहते हैं | सदा साथ ही रहते हैं| हे स्वामी | जब-जब इस 
अधमने अधमता की, तमी-तभी आपने इसे टोका ( रोकनेका प्रयत्न 
किया ) | अब तो मुझसे बोछा मी नहीं जाता; आपसे अपनी गाथा (ऋथा) 
केसे कहूँ | मैं तो जन्मसे ही मूर्ख हूँ; पतित हूँ, सर्वथा निलंज्ज हूँ और इस 
समय तो खीझा हुआ हूँ । सूरदासजी कहते हैं--मेरे खामी( ने जब मेरी 
यह बात घुनी ) तब हँसकर बोले--/्यह तो मैंने भी सुना है कि वह (मेरी 
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दी हुईं पूँजी ) तो घट गयी है १( अर्थात्‌ मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन- 
काल भजनके बिना बीत गया है; पर चिन्ता मत करो ) |? 
राग सारंग 
[ २५६ |] 
तुम दरि, सॉकरे के साथी | 
खुनत पुकार, परम आतुर हे, दौरि छुड़ायो द्वाथी ॥ 
गर्भ परीचिछत रच्छा कीन्ही, बेदू-उपनिषद्‌ खाखी । 
बसन बढ़ाई द्वपद-तनया की खभा माँझ पति राखी ॥ 
राज-रवनि गाईं ब्याकुल डे दे-दे तिनकों धीरक। 
मागध हति राजा सब छोरे, ऐसे प्रभु पर-पीरक ॥ 
कपट-रूप निस्चिचर तन धरिके अमृत पियो गुन मानी । 
कठिन परे ताह में प्रगटे। ऐसे प्रभु खुखदानी ॥ 
ऐसे कहों कहाँ लगि गुन-गन, लिखत अंत नहिं लद्दिणे । 
करपा६लिधु उनही के छेखें मम रूज्ा निरबहिपे ॥ 
सर तुम्हारी आसा नियहै, संकट में तुम साथे। 
ज्यों जाने त्यों करो, दीन की बात सकल तुब हाथे ॥ 
हे हरि ! आप संकटके समयमें साथ देनेवाले हैं | पुकार सुनते ही आप 
अत्यन्त आतुर होकर दौड़ पड़े थे और गजराजको ( ग्राइसे ) छुड़ा लिया : 
था | वेद और उपनिषद्‌ इस बातके साक्षी हैं कि आपने परीक्षित॒की गर्भमें 
( ब्क्षास्तससे ) रक्षा की | कौरब-सभामें द्रौपदीका वस्त बढ़ाकर उसकी छज्जा 
बनायी | ( जरासंधकी केदम पड़े ) राजाओंकी रानियोँ व्याकुछ हो-होकर 
,. आपका गुणगान कर रही थीं, उन्हें धेय॑ दिखाकर आपने मगधराज जरा- 
संधको मारकर ( भीमसेनद्वारा मरवाकर ) ( उन ) सब राजाओंको ( बंदी- 
घरसे ) मुक्त कर दिया; है स्वामी | ऐसे आप दूसरोंकी पीड़ा समझनेबाले 
हैं । राक्षस राहुने कपट्से देवरूप बनाकर अमृतका गुण समझकर अमृत पी 
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लिया; किंतु है स्वामी ! आप तो ऐसे सुखदाता हैं कि संकट पड़नेपर उस 
अवसरपर ( अमृतमन्थनके समय ) भी आप प्रकट हुए थे | इस प्रकारके 
आपके ग़ुणोंके समूहोंका मे कहाँतक वर्णन करूँ; लिखते हुए. उनका अन्त मिल 
नहीं सकता | हे कृपासिन्धु | अपने उन अनन्त गुर्णोंका ही ध्यान करके मेरी 
लाज (भी) बचा लीजिये | सूरदासका निर्वाह (उद्धार) आपकी आशा करके 
ही हो सकता है; संकंटमें आप ही सदा साथ रहते हैं। अब जेसा समझमें: 
आये, वैसा आप करें; इस दीनकी तो सारी (बात) आपके (ही) हाथ है। 


[ २५७ | 

तुप्र बिल खाँकरें को काको । 

तुमही देहु बताइ देखमनि ! नाम लेउ थो ताको ॥ 
गर्भ परीच्छित रच्छा कीनी, हुतो नहीं बस माँ को। 

मेटी पीर परम पुरुषोत्तम, दुख मेटयों दुह्डु ाँको ॥ 
“हा करनामय' कुंजर टेरथौं, रहो नहीं बल थाको | 

लागि पुकार, तुरत छुटकायो, काटयो बंधन ताको ॥ 
अंबरीष को साप देन गयो, बहुरि पठायो ताको। 

उलटी गाढ़ परी हुबासें, दददत सुद्रसन जाकों॥ 
निधरक भए पांड-सुत डोलत, हुती नहीं डर काको । 
चारो बेद्‌ चतु्सुंख ब्रह्मा जल गावत हूँ ताको ॥ 
अरासिध को जोर उधारथो, फारि कियौ दे फॉको। 

छोरी बंदि बिदा किये राजा, राज़ा है गये रॉको ॥ 
सभा माँ द्रोपदि-पति राखी, पति-पानिप कुछ ताको । 

बसन-ओट करि कोट बिसंभर, परन न दान्‍्दो झाँकौ ॥. 
भीर परें भीषन-प्रन राख्यो, अजुंन को रथ हॉको। 

रथ लें उतरि चक्र कर लीन्हो, भक्तबछल प्र ताकौ ॥ 
नरहरि डे हिरनाकुस मारयो, काम परनो हो बॉकौ। 
गोपीनाथ खुर के प्रभु के बिरद न टठाग्यों दॉँको ॥ 
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(हे प्रभु )) आपको छोड़कर संकटके समयमें कौन कितका ( सहायक) 
होता है ! हे देवशिरोमणि ! आप ही ( ऐसे किसीको ) बता दीजिये, 
जिसका कि मैं नाम दूँ । है परमपुरुषोत्तम ! आपने गर्भमें ( ब्ह्मास्त्रसे ) 
परीक्षित॒की रक्षा की, जहाँ ( उनकी ) माता ( उत्तरा ) का कोई वश नहीं 
था। आपने ( उनका ) ज्रास मिटा दिया और इस प्रकार दोनों ओरके 
( गर्मश्थ बालक तथा बालककी माता एबं पाण्डबादिं कुछके छोगोंके ) 
दुःखकों दूर कर दिया । गजराजमें बल नहीं रह गया था; बह्द थक गया 
था; उसने “हा करुणामय !? कहकर पुकार की; आपने उसकी पुकार सुन 
ली, उसके बन्धन (ग्राह ) को काट दिया और ठुरंत उसको मुक्त कर 
दिया । दुर्वासा मुनि अम्बरीषको शाप देने ( शापरूपी कृत्यासे मारने) गये 
थे; किंतु उलछटे उनपर ही संकट पड़ गया; उन्हें ( आपका ) सुदर्शन चक्र 
जलाने लगा और ( अपने पास आनेपर ) आपने भी उन्हें फिर (अम्बरीषके 
'पास रक्षाकें लिये ) छोटा दिया । ( उधर ) पोण्डुके पुत्र ( पाण्डब आपके 
'भरोसे ) निर्भय हुए. ( वनमें ) घूमते रहे, उन्हें किसीका भय नहीं था | 
चारों वेद और चार मुखवाले ब्रह्माजी भी ( आपका भक्त होनेसे ही ) उन 
/( पाण्डवों )के यशका गान करते हैं | जरासन्धके बलका भेद आपने प्रकट 
“कर दिया; इससे भीमसेनने उसे चीरकर दो टुकड़े कर दिया। उसकी कैदसे 
'छुड्ाकर आपने राजाओंकों ( अपने-अपने राज्यमें छोट जानेके लिये) विदा 
कर दिया; दूंसरी ओर (आपसे विमुख ) राजो भी कंगाल हो गयें। कौरबोकी 
-सभामे आपने द्रोपदीकी छब्जा रत छी-केवल लज्जा ही नहीं; उसके पतियों - 
का गौरव और कुल-मर्यादा भी आपने बचा छी। हे विश्वम्भर | आपने 
उसके ( छोटे-से ) बस्नकी आड़्में व्खोंका अम्बर उत्पन्न करके उसे तनिक 
भी अनावृत नहीं होने दिया। ( महाभारत-युद्धम ) आप जब अर्जुनका रथ 
“'हाँक रहे थे ( उनके सारथि बने हुए थे ) संकट पड़नेपर आपने ( अपने ) 
' भक्तवत्सछताके विरदकी ओर देखते हुए ( शत्त्र न उठानेकी प्रतिज्ञा तोड़- 
कर ) भीष्मकी प्रतिशाकी रक्षा की और रथसे उतरकर हाथमेँ चक्र उठा 
लिया । बड़ा टेढा ( कठिन ) प्रसड़ आ पड़ा था (हिरण्यकशिपुकी छगमय 
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अमरत्व-जेसा वरदान मिला था ) किंतु इृस्सिंहरूप धारण करके आपने 
( प्रहादकी रक्षाके लिये ) हिरण्यकशिपुको मार डाला | सूरदासजी कहते हैं. 

कि मेरे स्वामी श्रीगोपीनाथजीके सुयश्में कभी थिगली नहीं छगी | 

राग धनाश्री 
[ २५८ ] 

दीन को व्याल सखुन्यो;,  अभय-दान-दाता | 

साॉँची बिरुदावलि, तुम जग के पितु-माता ॥ 

ब्याध-गीध-गनिका-गज, इन में को शाता। 

सुमिरत तुम आये तहेँ, जिशुवन-बिख्याता ॥ 

केखि-कंस दुष्ट मारि; मुष्टिक कियौ घाता। 

धाए गजराज काजः केतिक यद्द बाता॥ 

तीनि लोक बिभव दियी तंदुल के खाता। 

सरबस प्रश्ु राध्षि देत तुलसी के पाता ॥ 

गोतम की नारि तरी नैंकु परसखि लाता। 

ओर को है तारिबे को, कद्दौ कृपा-ताता ॥ 

माँगत है खूर त्यागि जिदि तम मन राता। 

अपनी प्रश्ु भक्ति देहु; जासो तुम-नाता ॥ 
सुना है कि आप दीनोपर दया करनेवाले तथा ८ उन्हें ) अभमयदान 
देनेवाले हैं | आपके सभी सुयश सच्चे हैं। आप ह्टी संतारके पिता एवं 
माता हैं | व्याघ। गीध ( जठायु )) गणिका और गजराज--इनमें मल» 
जानी कौन था १ छेकिन स्मरण करते ही आप उनके पास आ गये; यह 
बात निभुवनमें प्रसिद्ध हैं। आपने दुष्ट केशी ओर कंसको मारा) मुष्टिकका 
संहार किया; गजराजके लिये दौड़ पड़े-यह सब ( निग्रह ओर अनुग्रहकी ) 
बात आपके लिये कितनी है ! ( आपके लिये तो इनका कोई महत्त्व ही. 
नहीं हैं| ) ( सुदामाके ) चिजड़े खाते ही ( उन्हें ) आपने तीनों छोकोंका 
ऐश्वर्य दे दिया | हे स्वामी ! आप तो एक तुलूसीदल्से प्रसन्न होकर सर्वत्र 
दे देते हैं। आपके चरणोंका तनिक-सा स्पर्श होते ही गौतम मुनिकी पत्नी: 
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अहल्या तर गयी ) है कृपाके स्वामी | बताइये तो कि आपके लिये उद्धार 
करनेको और बचा कोन हैं ? जिस तमोशुणसे उसका मन रँगा हुआ है; 
उसे त्यागकर सूरदास आपसे यही माँगता है--हे नाथ | मुझे अपनी भक्ति 
दीजिये; जिससे आपके साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाय | 
राग सारंग 
[ २१५९ | 


पेसे ओर बहुत खल तारे । 
चरन-प्रताप, भ्जन-मद्दिमा कौ; को कदि सके तुम्हारे ॥ 
दुखित गयंद, दुषग-मति गनिका; नुग नप कूप डघधारे। 
बिप्र बज्ञाद चदयो खुत के हित; कटे महा दुख भारे ॥ 
व्यधधः गीध: गौतम की नारी; कद्दो कोन अत थधारे। 
केखी, कंस, कुबरूया; मुष्टिक: सब खुख-धाम बिधघारे ॥ 
उरज़नि को बिष बॉटि लगायो, जखुमति की गति पाई। 
रज़क-मल्ल-चानूर. द्वानलर-दुख-भंजन खुखदाई ॥ 
नप सिख॒पाल महा पद्‌ पायो; सर-अवसर नह ज्षान्यों | 
अधघ बक-तनावतं-घेनुक दृति, शुन गदहि दोष न मान्यी ॥ 
'पांड-बधू पटद्दीन सभा में, कोटिनि बसन पुजाए। 
बिपति कार सुमिरत तिहि अवसर जहाँ-तहाँ उठि धाए ॥ 
गोप-गाइ-गोखुत जल ज्ञासतः गोबर्थघन कर धारथवयौ। 
संतत दीन; हीन, अपराधी; काहें सूर बिसार'यौ ॥ 
ऐसे ( मेरे-जैसे ) बहुत-से दुष्ठोंका आपने उद्धार किया है। आपके 
व्चरणोौके प्रताप और आपके सजनकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है | 
दु/खम पड़े गजराज) दुश्बुद्धि गणिका और ( गिरगिट बनकर ) कुएँमे पड़े 
राजा नृगका आपने उद्धार किया। ब्राक्षण ( अज़ामिल ) पुत्रके बहाने 
( आपका,नाम लेकर ) डेकेकी चोट (आपके धाममें) चला गया और उसके 
अमारीशएव, महान दुःखोंका अन्त हो गया |.व्याध; गीघ ( जठायु ) गौतम 
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मुनिकी पत्नी (अहल्या) ने बताइये तो कोन-सा ब्रत धारण किया था(बिना 
किसी साधन-अतके ही आपने उनका उद्धार कर दिया )। केशी। कंस; 
कुवल्यापीड़ हथी और मुष्टिक--ये सब ( दुष्ट होकर भी आपकी 
कृपासे ) आपके सुखमय घाममें चले गये | पूतनाने ( आपको मारनेकी 
चुरी नीयतसे ) विष पीसकर (अपने ) सनम छगा लिया था; (पर 
आपकी उदारतासे ) उसने माता यशोदाकी गति प्राप्त की १ घोबी 
( कंसके ) पहलवान चाणूर, ( वह असुर जो कपटसे ) दावानल ( बना 
था )--आप इन सबके ढुःखके नाशक ओर उन्हें परम सुख देनेवाले हैं । 
( सदा आपकी निन्‍्दा करनेवाला ) राजा शिशुपाल महापद (वेकुण्ठ-धाम) 
को पा गया | ( किसीका उद्धार करनेमें ) आपने समय-असम्रय समझा 
ही नहीं | अघासुरः बकासुर, तृणावते) धेनुकासुरकी मारकर आपने उनके 
गुणोंका ही ग्रहण किया ( और उन्हें सदूगति दी ) उनके दोषोंकों माना दी 
नहीं ( दोषोंपर ध्यान ही नहीं दिया ) | द्रौपदी कोरब-समभामे वल्वहीन की 
जा रही थी; उसके लिये आपने करोड़ों बच्चा पूर्ण कर दिये ( उसका बच्र 
अपार बढ़ा दिया )। विपत्तिके समय जहाँ भी किसीने आपको स्मरण 
किया; आप उसी समय वहाँ उठकर दोड़े गये | गोप+ गायें, बछड़े-सब 
( प्रत्य-बृष्टिके ) जल्से कष्ट पा रहे थे ( उनकी रक्षाके लिये ) आपने 
'हाथपर गिरिराज गोवर्धनकों उठा लिया | (किंठु नाथ ! ) सदाके इस 
दीन-हीन। अपराधी ( पापी ) सूरदासकों दी आपने क्यों विस्मत कर 
दिया १ ( मुझपर आप कृपा क्‍यों नहीं करते ? ) 
राग धनाश्री 
| २६० |] 
अब मोदि मज्जत कयों न उबारो | 
दीनबंधु, करुनानिधि खामी, जन के दुःख निवारों ॥ 


ममता-घटा; मोह की बुँढे। सरिता मैन अपारौ। 
बूड़त कतडुँ थाद् नहिं पाचतः गुरुजन-ओठ-अधारो ॥ 
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गरजत क्रोध-लोभ कौ नारे; सूझत कहुँ न उतारो। 
तृष्ना-तड़ित चमकि छनहीं-छन, अदद-निसि यद्द तन जारो ॥ 
यद्द भच-जलरू कलिमल॒दि गद्टे है; बोरत खदस प्रकारो। 
सूरदास पतितनि के संगी, बिरदृह नाथ ! सम्दारों॥ 
अब मुझ डूबते हुएको आप क्यों नहीं उबार छेते ! हैं दीनबन्धु !' 
हे करुणानिधि ! हे खामी ! सेवकके कष्टोंको दूर कीजिये | ममतारूपी घटा 
छायी है; मोहरूपी बूँदें पड़ रही हैं और कामनारूपी नदी अपार बढ़ रही 
है। में डूब रहा हूँ; कहीं भी मुझे थाह नहीं मिल रही हैं; केवल गुरुजन 
( सत्पुरुषोंकी ) आड़ ही एकमात्र आधार है | ( सत्पुरुषोंके बचन ही कुछ 
सहायता देते हैं। ) छोम और क्रोधरूपी नारे ( उमड़कर ) गर्जना कर 
रहे हैं। उतरनेका घाट कहीं दिखायी नहीं पड़ता | क्षण-क्षणमें तृष्णारूपी 
बिजली चमक-चमककर रात-दिन इत शरीरको जला रही है। यह ससार- 
रूपी जल कल्युगके मलोंकों पकड़े है ( गंदा है ) ओर हजारों प्रकारसे 
मुझे डुबा रहा है । सुरदासजी कहते हैं--हे खामी ! आप तो पतितेंके 
साथी हैं; अपने सुयश ( पतितपावन खरूप ) को अब संभाल लीजिये ।* 


[ २६१ |] 
जगतपति नाम सुनन्‍्यो हरि, तेरो। 


4 +# के की 


मन चातक जल तज्यो खाति हिंत; एक रूप ब्रत धारयों। 
नेंकु बियोग मीन नदधि मानत, प्रेमकाज बपु हारब्यौ ॥ 
राका-निसि, केते अंतर सस्रि निमिष चकोर न लावत।' 
निरखि पतंग बानि नदि छॉड़त, जद्‌पि जोति तनु ताचत॥ 

कीन्दे नेह-निश्राइ जीव जड़। -ते इत-डउत नहि. चाहत। 

. जेंहे काद्दि समीप सूर नर, कुठिल बचन-दव .दाहत ॥ 
हे हरि | मैंनें आपका नाम जगत्पति सुना है | जेसे चातकने खाती" 
नक्षत्रके ही जलॉँकों पीनेका नियम करके अन्य सन्न जलाँकों छोड़ दिया है. 
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बेंसे ही मेरे मनने भी अन्य सबको त्याग कर एकमात्र आपके खरूपमें ही 
लगनेका नियम के लिया है। मछली जेते (जलसे ) तनिक भी वियोग 
नहीं सह पाती; प्रेमके कारण अपने शरीरको हार जाती (देहका त्याग कर 
देती ) हैं; जेसे पूर्णिमाकी रात्रिमें चन्द्रमा ( प्रथ्वीसे ) कितनी ( अधिक ) 
दूरीपर रहता है, किंतु चकोर ( चन्द्रमाको देखते समय ) पलके भी नहीं 
गिराता; दीपकको देखकर ( उसके पास जानेका ) अपना खमाव जैसे पतंग 
नहीं छोड़ता, यद्यपि दीपककी ज्योति उसका शरीर जला देती है; उसी 
प्रकार जो मूल ( शानहीन ) प्राणी भी प्रेमका ब्रत लिये हुए रहते हैं, वे 
इधर-उधर ( दूसरी और ) नहीं ताकते; फिर मनुष्य होकर ( आपसे प्रेम 
करके ) यह सूरदास दूसरे किसके समीप जायगा । कुटिल पुरुषोंकी वाणी- 
रूपी दावाग्नि मुझे जलाती है ( फिर भी में आपका आश्रय छोड़कर अन्य- 
का आश्रय ले नहीं सकता )। 
राग देवगंधार 
[ श६२ ] 

जौ पे यहै विचार परी । 

ती कत कछ्ि-कलमष ल्ूटन को, मेरी देह घरी ॥ 

जो नाहीं अलुसरत नाम जग, बिद्त बिरद्‌ कत कोन्दौ। 

काम-क्रोध-मद्-लोभ-मोद के, हाथ बाँघि कत दौीन्हों॥ 

मनसा ओर मानसी सेवा, दोड अगाध करि जानी। 

ह।हु कृपालु कृपानिधि, केसब, बहु अपराध न मानों ॥ 

काकी गृह, दारा; छुत, संपति, जासीों कौजे हेत। 

सूरदाल भप्ठु दिन डठि मरियत, जम को लेखों देत ॥ 

यदि यही ( उपेक्षा करनेका ही ) निश्चय कर लिया था तो फिर 

कलियुग़के पार्षोको छूटने ( एकत्र करने ) को मेरे शरीरका निर्माण ही 
( आपने ) क्‍यों किया ! यदि संसारमें अपने ( पतित-पावन ) नामका 
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अनुसरण (वैसा व्यवहार) नहीं करना था तो आपने संसारमें अपने 
( पतित-पावन ) सुयश्को विख्यात ही क्यों किया ! और ( मुझे ) काम; 
क्रोध, मद) लोभ) मोहके हाथमे बॉधकर क्यों सोंप दिया ! मनसे आपका 
चिन्तन ओर मानसिक सेवा ( पूजन )--इन दोनोंको ही में अगाघ 
( अत्यन्त कठिन ) समझता हूँ। हे कृपानिधान केशव ! कृपाछ होश्ये 
( कृपा कीजिये ) ! मेरे बहुत अपरार्धों ( पापों ) को मानिये मत ( उनकी 
ओर ध्यान मत दीजिये )| सूरदासजी कहते हैं-हे स्वामी ! ये . णह स्त्री 
पुत्र; सम्पत्ति आदि हैं किसकी (ये किसीकी अपनी नहीं हुई » जिनसे 
प्रेम किया जाय | ( इनमें आसक्त होकर तो ) यमराजकों अपने कर्मोंका 
विवरण देते हुए सदा ही संकट भोगना पड़ता है। 
राग टोड़ी 

[ २६३१ | 
भजहु न मेरे स्थाम मुरारी । 
सब खंतनि के जीवन हैं हरि, कमल-नयन प्यारे, द्वितकारी ॥ 
या संलार-समुद्र, मोह-जअल, तृष्ना-तरंग उठति अति भारी । 
नाव न पाई सुमिरन हरि कौ, भजन-रद्वित बूड़त संखारी ॥ 
दीन-द्याल, अधार सबनि के; परम छुजान, अखिल अधिकारी । 
सूरदास किद्दि तिहि तज्ञि जाँचे, ज़न-जन-जॉचक होत भिखारी ॥ 


मेरे श्यामछुन्दर श्रीमुरारिका भजन करो न। वे कमलनयन श्रीहरि 
समस्त संतोंके जीवनस्वरूप) प्रियतम एवं हितकारी हैं | यह संसार समुद्रके 
समान है; जिसमें मोहरूपी जल भरा है और तृष्णाकी बहुत बड़ी तरज्ें 
उठ रही हैं। जिन्होंने श्रीहरि-स्मरणरूपी नौका नहीं प्राप्त कर ली वे 
भजनसून्य संसारासक्त छोग इसमें डूब जाते हैं | जो दीनोंपर दया करनेवाले, 
* सबके आधार; परम सुजान ( सर्वश ) एवं समस्त छोकोंके स्वामी हैं, सूर-' 
दास उन ग्रभुको छोड़कर और किससे याचना करे | जो प्रत्येक व्यक्तिसे 

' यात्ना करता-फिरता है, वह तो भिक्षुक होता है | 


२५९ खूर-विनय-पत्रिका 
राग धनाश्री 


[ ए६४ ] 
हारी जाने परी दरि ! मेरी। 
साया-जल बूंड़त हों तकि तट, चरन-सरन धरि तेरी ॥ 
अव-सागर, बोहित बपु मेरो, लोभ-पवन दिखि चारौ। 
खुत-धन-धाम-त्रिया हित औरे लथौ बहुत बिधि भारी ॥ 
अब भ्रम-भँवर परथो ब्रजनायक, निकसन की सब विधि की । 
सूर सरद-ससि-बद्न दिखाएँ उठे छद्दर जलनिधि की ॥ 
है श्रीहरि | अब मुझे अपनी हार समझमें आ गयी ( अब मैं थककर 
'निराश हो गया ) | आपके चरणोंकी शरणरूपी किनारेकों देखता हुआ 
भी मायाके जलमें डूब रहा हूँ । ( जानता हूँ कि आपके चरणोकी शरण 
'लेते ही संतार-सागरसे पार हो जाऊंगा; किंतु शरण ले नहीं पाता । ) 
'संसार-सागरमें यह मेरा शरीर ही जहाज, है; छोभरूपी आँधी चारों ओर 
चल रही है; पुत्र, घन) मवनः ज्री आदिकी आसक्तिरूपी बहुत प्रकारका 
भारी भार मुझपर छदा है। हे तब्रजनायक | अब श्रम ( अश्ान ) रूपी 
' अँबरमें पड़ गया हूँ; इससे निकलनेके अनेक उपाय कर छिये (परंतु एक 
भी सफल नहीं हुआ )। सूरदासजी कहते हैं--हे प्रभु ! शरद ऋतुके पूर्ण 
चन्द्रके समान अपने श्रीमुखरका आप अब दर्शन दें तो इस संतारसागरफमें 
तरह उठे ( जिधसे में भर्वेससें निकलकर किनारे छण जाऊं--आपकी 
शरणमें पहुँच जाऊं ) । 
राग रामकली 
पु द५ | 


अनाथ के नाथ प्रश्चु कृष्न स्वामी । 
नाथ लारंगधर, कृपा करि मोहि पर, 
सकल अधघ-हरन हरि गरुड़गामी ॥ 


खूर-विनय-पत्रिका २६० 


परथौो भव-जलधि में; हाथ घरि काढ़ि मम 
दोष जनमि थारि चित काम-कामी। 
खूर बिनती करें, खुनहु नंद-नंद तुम, 
कटद्दा कहां खोलि के अँतरजामी ॥ 
मेरे खामी सर्वसमर्थ श्रीकृष्णचन्द्र अनार्थोंके नाथ हैं | दे शाज्ले- 
घर; गरुड़पर चलनेवाले। सम्पूर्ण पार्पोके नाशकः श्रीहरि ! हे स्वामी ! 
मुझपर कपा करो। मैं संसार-सागरमें पड़ा हूँ; भोगोकी ही चाइनेवाला 
( भोगालक्त ) हूँ, किंतु मेरे दोषोंकों चित्तमं धारण मत कीजिये ( उनपर 
ध्यान मत दीजिये ) मुझे हाथ पकड़कर ( इस संसार-समुद्रसे ) निकाल: 
लीजिये ।हे नन्दनन्दन ! सुनो, यह सूरदास प्रार्थना कर रहा है---आप 
तो अन्तर्यामी हैं, आपसे और स्पष्ट करके क्या कहूँ । 


राग धनाश्री 

[ २६६ | 
अद्भुत जस-बिस्तार करन को हम जन को बहु हेत | 
भक्त-पावन कोड कद्दत न कबहूँ, पतित-पावन कहट्दि लेत ॥ 
जय अरु बिज्ञय4 कथा नहिं कछुवे, द्समुख-बध-बिस्तार ॥ 
जद्यपि जगत-जननि को हरता; छुनि सब उतरत पार ॥ 
सेसनाग के ऊपर पोढ़तः तेतिक नाहि बड़ाई ४ 
जातुधानि-कुच-गर मर्षत तब) तहाँ पूनंता पाई ॥ 
धर्म कह, सर-सयन गंग-खुत। तेतिक नाहि खँलोष । 
सुत सुमिरत आतुर द्विज उधरत, नाम भयो निदोंष ॥ 
धर्म-कर्म-अधिकारिनि सो क्छु नाहिन तुम्दरो काज़। 
भू-भर-दरन प्रगट तुम भूतछः गावत संत-समाज ॥ 
भार-हरन बिरुद्ावलि तुम्दरी; मेरे क्‍यों न उतारे ॥$ 
सरदास-सत्कार किए ते ना कछु घटटे तुम्दारों ॥ 


दर सूर-विनय-पत्रिका 


अपने अद्भुत यशका विस्तार करनेके लिये ( श्रीहरिका ) मुझ 
जेसे ( अधम ) सेवकॉपर बहुत प्रेम हैं; क्योंकि कोई भी ( मगवानको ) 
अक्त-पावन कभी नहीं कहता; पतित-पावन कहकर ही सब उनका स्मरण 
'करते हैं । जय और विजय ( को अपने धाम भेजने ) की तो कोई कथा 
विख्यात है नहीं ( कि वे कोन थे और केसे भगवानके पार्षद बने ), किंतु 
रावणके वधका विस्तृत वर्णन मिलता हैं। ( सब जानते हैं कि भगवान्‌ 
रामने रावणकों मारकर अपने धाम भेज दिया। ) यद्यपि उसने जगज्जननी 
जानकीका हरण किया था; फिर भी उस ( के उद्धार) की कथा सुनकर सभी 
( भवसागरसे ) पार द्वो जाते हैं। भगवान्‌ विष्णु ( सहख फर्णोवाले ) शेष- 
नागके ऊपर सोते हैं, इसमें उनकी उतनी महत्ता नहीं है; जो पूर्णता 
उन्हें तब प्राप्त हुई, जब उन्होंने पूतनाके स्तनोंमे छगे विषको पीकर उसे 
परमपद दिया । ( श्रीकृष्णचन्द्रके प्रभावसे ) शरशपय्यापर पड़े हुए भीष्म- 
'पितामह ( घोर पीड़ासे रहित होकर ) धर्मांपदेश करने छगे। इसमें उतने 
संतोष ( आश्वासन ) की प्राप्ति नहीं होती, जितना कि पुत्रके बहाने 
आतुर-भावपते भगवन्‍्नामका स्मरण करके अजामिलका उद्धार हो गया; इस 
बातसे मगवन्नामकी निर्दोषता ( परमपावनता ) प्रकट होती है | (हेप्रभु |) 
धर्म-कर्म करनेवाले, अधिकारी ( पुण्यात्मा ) छोगोंते तो आपका कोई काम 
है नहीं ( वे तो अपने कर्मोसे ही उद्धार पा जाते हैं ) | आप तो प्रथ्वीका 
भार दूर करने ( पापीछोग जो प्रथ्वीके भाररूप ईं। उनका उद्धार करने ) 
के लिये प्रकट होते ( अवतार लेते ) हैं; यही बात संतोंका समाज गान 
करता ( कहता) हैं | आपकी इसी बातके लिये ख्याति हैं कि आप सबका 
भार दूर करते हैं, तव आप मेरा भार भी क्यों नहीं उतार देते। इस 
सूुरदासका सत्कार कर देने ( इसे अपना लेने ) से आपका ( महत्त्व ) 
कुछ घद नहीं जायगा | 
[ २६७ | 
दरि लू, हो यातें दुख-पात्र । 
आीगिरिधरन-चरन-रति ना भइ। तजि बिषया-रक्त मात्र ॥ 


खूर-विनय-पत्रिका रद२ 


हुती आर्य, तब कियो असद्ब्यय, करी न ब्रज-बन-जात्र ॥ 
पोषे नधहि तुब दास प्रेम सो, पोष्यो अपनो गात्र ॥ 
भवन सँवारि, नारि-रस लोभ्यौ, सुत; बाइन: जन, आज । 
भमदहातुभाव निकट नहिं परसे, जानयो न कृत विधात्र ॥ 
छल-षल करि जित-तित हरि पर-धन; धायो सब दिन-रात्र ॥ 
सुद्धासुद्ध बोझ वहु बच्ची सिर कृषि जु करी ले वात्र ॥ 
हृदय कुचील काम-भू तृष्नाजछ कलिमल दै पाज। 
पेसे कुमति जाट सरज की प्रभु बित्ु कोड न धात्र # 


हरिजी ! में इसीसे दुःखपात्र ( दुःख भोगनेका अधिकारी ) बन गया 
हूँ; क्योंकि न तो भीगिरिधरलालके चरणोंमे मेरा प्रेम हुआ और न विषय- 
सुख मात्र ( समस्त विषय-वासना ) को में छोड़ हीं सका। जब्र घनवान: 
था; तब बुरे कर्मोंमे धन ख्च करता रहा और ब्जभूमिकी यात्रा नहीं की+ 
आपके सेवकों ( भक्तों) का पोषण ( सेवा ) नहीं किया; केबल अपने 
शरीरका ही पोषण करता रहा | मकानको सजाया; स््री-सुखमें छुमाया रहा, 
पुत्र; सवारियाँ, कुठम्बी, भाई आदिम आसक्त रहा) महापुरुषोंके समीप 
नहीं गया ( सत्सज्ञ नहीं किया )) विधाताके विधानको समझा नहीं ( कि 
धन ओर शरीर-बल नष्ट होकर रहेगा )। सब दिन रात ( सब समय) छल. 
करके; बल्पूबंक ( चाहे जैसे ) जशॉ-तहाँते ( चाहे जिससे ) दूसरोका घनः 
हरण करनेमें दोड़ता रहा । दाता ( खेतीका एक औजार--हँ सुआ ) लेकर 
मैंने जो यह ( अपकर्मोंकी ) खेती की) उससे मेरे सिरपर शुद्ध और अशुद्ध 
कर्मोका बहुत भार बढ़ गया । मेरा मरिन हृदय कामनाकी भूमि है (उससे 
सदा नाना प्रकारकी कामनाए, उत्पन्न होती रहती हैं ), तृष्णारूपी जलसे 
भरा और कल्यिगके मर ( पापों ) का तो बर्तन ही है | ऐसे क्ुबुद्धि जाट 


( दु्बुद्धि मूर्ख ) सूरदासकी हे स्वामी ! आपको छोड़कर कोई रक्षा करने- 
बाला नहीं है क्‍ 


श्द३ .. खर-विनय-पत्रिका 


राग नंद 


[ २६८ ] 
मेरें हृदय नाहि आवत दो, है गुपारू, हों इतनी जानत। 
कपटी, कृपन; कुचील,कुद्रल्लन दिन उछि बिषय-बासना बानत ॥ 
कद्ली-कंटक, साधु-असाधुहि, केहरि के संग घेनु बँधाने । 
यह बिपरीति जानि तुम जन की, अंतर दे बिच रहे लुकाने ॥ 
जो राजा-सुत होइ भिखारी, लाज परे ते जाइ बिकाने। 
खूरदास प्रश्च॒ अपने जन को कृपा करइ जौ लेहु निदाने ॥ 

है गोपाल | मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि आप मेरे हृदयमें नहीं 

आते | में तो कपटी हूँ, कृपण हूँ; मल्नि हूँ; मेरा मुख देखना ही अशुभ 
हैं; प्रतिदिन सोकर उठते ही विषय-वासनाओं ( के जाल ) को बुनने लगता 
हूँ । अपना भक्त ( कहल्ानेवाले ) मुझमें और अपनेमें वेसी ही विषमता 
देखकर जैसी कि कण्टककी केंलेके वृक्षके साथ, असाधुकी साधुकें साथ और 
सिंहके साथ गोके बाँध दिये जानेपर होंती है; आपने अपने और मुझमें 
अन्तर डाल दिया और मुझसे छिपे रह गये | यदि राजाका पुत्र भिक्लुक हो 
जाय या कहीं ब्रिकने जाय तो उसकी छज्जा राजाको ही होती हैं ( इसी 
प्रकार मेरे पतित होनेकी छज्जा भी आपको ही है )। सूरदासजी कहते हैं--- 
है खामी | अपने इस जनको यदि आप ठिकाने लगा दें ( अपनी शरणमें 
ले लें ) तो इसपर बड़ी कृपा करेंगे । 

राग सोरठ 

[| २६९ ] 


प्रभु, में पीछो लियो तुम्दारो । 

तुप्र ती दीनदयाल कहावत, सकल आपदा टारो॥ 
महा कुबुद्धिकुटिल अपराधी, औगुन भरि लियो भारो । 
खूर कूर की याद्दी बिनती, ले चरननि में डारो॥ 
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हे प्रभु | मैंने आपका पीछा पकड़ लिया है । आप तो दीनोंपर दया 
करनेवाले कहे जाते हैं। मेरी सब आपत्तियाँ दूर कर दीजिये । में तो अत्यन्त 
दुर्बुद्धि) कुटिछ) अपराधी हूँ; मैंने ढुर्गुणोंका भार द्वी लाद लिया है। अब 
इस दुष्ट सूरदासकी यही प्रार्थना हैँ कि इसे लेकर अपने चरणमे डाल 
लीजिये। ( अपनी शरणमें रख छीजिये। ) 
राग मुल्तानी धनाभश्री--तिताला 
[ २७० | 
मेरी खुधि लीजी हो, त्रजराज । 
और नहीं जग भें कोड मेरी, तुमद्दि सुधारन काज़ ॥ 
गनिका, गीधः अजामिल तारे, सबरी ओऔ गज़राज । 
खूर पतित पावन करि कीजें, बाद गद्दे की राज़ ॥ 
हे श्रजराज ! मेरी सुधि लीजिये ! मेरा संसारमं और कोई नहीं है। 
आप ही मेरे कार्यको सुधारनेवाले हैं। आपने गणिका; गीध ( जठाब » 
अजामिल) शबरी और गजराजका उद्धार किया हैं| इस पतित सूर्‌दासको 
भी पावन बनाकर हवाथ पकड़े हुएकी छज्जा रख लीजिये । 
राग खंबावती--तिताला 
.. [ २७१ ] 
हमारे प्रभु; औशुन चित न धरो। 
* समदरसी है नाम तुम्दारो; सोई पार करो ॥ 
इक छोहा पूजा में राखत: इक घर बधिक परो। 
सो दुबिधा पारस नहिं ज़ानत। कंचन करत खरो॥ 
इक नदिया इक नार कद्दावत: मैलो नीर भरो। 
जब मिलि गए तब एक-बरन हैं; गंगा नाम परो ॥ 
तन माया; ज्यौ ब्रह्म, कहावत: खर छू मिलि बिगरों । 
के इनको : निरधार कीजिये के प्रन ज्ञात टरो ॥ 
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है (७ 


मेरे स्वामी ! मेरे दुगुंणोंपर ध्यान मत दीजिये | आपका नाम समदर्शी 
है, उस नामके कारण ही मेरा भी उद्धार कीजिये | ( देखिये |!) एक 
लोहा पूजामें रखा जाता है ( तल्वारकी पूजा होती है) और एक लोहा 
( छुरी ) कसाईके घर पड़ा रहता है, किंतु ( समदर्शी ) पारत इस भेदकों 
नहीं जानता; वह तो दोनोंकों ही ( अपना स्पर्श होनेपर ) सच्चा सोना 
बना देता है| एक नदी कहत्यती है और एक नाछा3 जिसमें गंदा पानी 
भरा रहता है; किंतु जब देनों ( गज्ञाजीमें ) मिल जाते हैं। तब उनका 
एक-सा रूप होकर गछ्जा नाम पड़ जाता है। ( इसी प्रकार ) सूरदासजी 
कहते हैं--यह शरीर माया ( मायाका कार्य ) और जीव ब्रह्म ( ब्रह्मका 
अंश ) कहद्दा जाता हैं; किंतु मायाके साथ तादात्म्य हो जानेके कारण 
वह ( बह्मरूप जीव ) बिगड़ गया ( अपने खरूपसे च्युत हो गया | ) अब 
या तो आप इनको प्रथक्‌ कर दीजिये ( जीवकी अहंता-ममता मिठाकर उसे 
मुक्त कर दीजिये )) नहीं तो आपकी ( पतितोंका उद्धार करनेकी ) 
प्रतिज्ञा टली ( मिटी ) जाती है | | 


राग मुल्तानी--तिताला 
[ २७२ ] 


अब मेरी राखो राज, मुरारी । 

संकट में इक संकट उपजो, कहै मिरण सौ नारी ॥ 
और ककछू दम जानति नाहीं; आई सरन तिहारी। 
उलटि पवन जब बावर जरियो, स्वान चद्यो सिर झारी ॥ 
नाचन-कूदन स्गिनी हागी। चरन-कमल पर वाये। 
खूर स्याम प्रभु अबिगतलीला, आपुद्दि आपु खँवारी ॥ 


है मुरारी |! अब मेरी छज्जा रख लीजिये | एक संकट तो था 
ही (कि जीव संसार-चक्रमें पड़ा था) उसमें एक और संकट उसन्न हो गया 
(उसकी बुद्धि भी श्रममें पड़ गयी )। मझूग ( परमपदको दूँढ़नेवाके 
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जिज्ञाु ) से उसकी स्त्री म॒गी (बुद्धि ) कहती है कि मैं और कुछ नहीं 
जानती, अतः आपकी शरणमें आयी हूँ | ( बुद्धिने इस प्रकार जब जीवका' 
ही आश्रय ले लिया; ) तब पवन ( प्राण ) उलटे चलने लगे ( चित्तकी वृत्ति 
अन्तर्मुख हो गयी ) इससे खेत जल गये ( जन्म-जन्मके कमे-संस्कार भस्म 
हो गये ) खेतका रखवाछा कुचा ( काम ) सिर झाड़कर चला गया 
( कामनाएँ नष्ट हो गयी ) | झूगी ( बुद्धि ) नाचने-कूदने छगी ( आनन्द्‌- 
मग्न हो गयी ) और चरणकमलॉपर न्योछावर हो गयी ( भगवानके 
चरणोंमें छत गयी ) | सूरदासजी कहते हैं--मेरे स्वामी श्यामसुन्दरकी 
लीला जानी नहीं जाती | अपने आप ही उन्होंने सेवककी गति सुधार 
दी (उसे अपना लिया ) | # 


राग गूजरी 
[ २७३ | 
दरि बिनु कोझ काम न आयो। 
इद्दि माया झूठी प्रपंच लगि; रतन-सो जनम गँवायो ॥ 
दंचन-कलछस, बिथचित्र चित्र करि; रचि-पति भवन बनायौ। 
ताप तें ततछन ही काढ़दयो, पछ भर रहन न पायौ ॥ 
हां तब संग जरौंगी; यों कह्दि; तिया धूति धन खायी। 
चलत रही चित चोरि, मोरि मुख, एक न पग पहुँचायो ॥ 
बोलि-बोलि सुत-स्वज्ञन-मित्रजन; लीन्यो सुजस सखुद्दायौ। 
परशथो जु काज अंतकी बिरियाँ, तिनहँ न आनि छुड़ायों ॥ 
आसा करि-करि जननी जायो, कोटिक लाड़' लड़ायो। 
 तोरि छयौ कटिट् कौ डोरा, तापर बदन जरायो ॥ 
“77 इर्सागरमे अभेक कूट पद दें, उनमेंसे यह एक नमूनेकी सोति संभहमे # सूरसागरमें अनेक कूट पद हें, उनमेंसे यह एक नमूनेकी भाँति संग्रइमें 
है लिया गया है। 
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पतित-डघधारन, गनिका-तारन, सो में सठ बिसरायौ। 

लियों न नाम कबहूँ धोखे हूँ, खूरदास पछितायों ॥ 
श्रीहरिके बिना कोई काम नहीं आया । इस झूठी मायाके प्रपश्चों 
( संसारकी मोह-ममता ) में छगकर मैंने रत्नके समान मनुष्य-जीवन खो 
दिया । जिसपर खर्ण-कलछश चढ़ाया था और जिसमें विचिन्न चित्रकारी, 
करायी गयी थी; ऐसे भवनको बड़े परिश्रससे सजाकर बनवाया था; किंठु 
(प्राण निकलते ही ) उस मवनमेंसे ( शरीर ) तत्काल निकाल दिया गया+ 
एक पल भी उसमें रह नहीं सका | «में तुम्हारे साथ ही जलूँगी? (सती 
हो जाऊंगी ) इस प्रकार कह-कहकर झटी प्रवश्चनना करके पत्नीने मेरा धन 
खाया ( मेरी सम्पत्तिका उपभेग किया) । वह चित्त चुराते हुए चला करती 
थी; किंतु (प्राण निकल जानेपर) उसने मुँह फेर लिया ओर एक पग भी नहीं 
पहुँचाया | पुत्रों, धगे-सम्बन्धियों और मित्रोंकों बुल्य-बुछाकर ( उनकी 
सहायता करके) मैंने बड़ा सुहावना सुयक्ष प्राप्त किया था; किंतु अन्त समयमें 
जब काम पड़ा; तब उन्होंने भी मुझे आकर ( मृत्युसे ) छुड़ाया नहीं). 
बहुत-सी आशाएं करके माताने जन्म दिया था और करोड़ों प्रकारसे लछाड़ 
लड़ाया ( प्यार किया ) था; किंतु ( मरनेपर पुत्रने ) उसके कमरका धागा 
( कटिसूत्र ) भी तोड़ लिया और इसपर भी उसका सुख जल दिया. 
( मुखमें अग्नि दी )। जो पतितोंका उद्धार करनेवाले हैं, गणिकाकों (भी) 
जिन्होंने मुक्त कर दिया; मुझ शठने उन प्रभ्ुकोी भुला दिया । कभी धोखेमें 

भी उनका नाम नहीं लिया | अब यह सूरदास पश्चात्ताप कर रहा है | 

राग देवगंधार - 
[ २७४ ] 


सकल तजि, भ्जि मन ! चरन मुरारि | 

स्नति, छुन्निति, मुनिजन सब भाषत, मैं हूँ कहत पुकारि ॥ 
जैसे स॒ुपने सोइ देखियत, तेसे यह संखार । 

जात बिल्ले द्वे छिनक मात्र में, उघरत नेन-किवार ॥ 


सू र-विनय-पत्रिका श्द्८ 





बारबार कहत में तोसीं, जनम-ज्ञुआ जनि हारि । 
पाछें भई स्‌ भई खूर जन, अजहूँ समुझि संभारि ॥ 

अरे मन | सब कुछ छोड़कर श्रीमुरारिके चरणोंका भजन कर | श्रुति; 
स्मृति तथा सब मुनिगण यही कहते हैं ओर में भी यही पुकारकर कहता हूँ | 
यह संसार बैसा ही ( झूठा ) है; जैसा सोते समय स्वप्नमें देखा जाता है । 
(ज्ञानरूपी) नेत्रोंके किवाड़ खुलते ( ज्ञान होते ) ही क्षणभरमें ही यह विदीन 
हो जाता है | सूरदातजी कहते हैं-अरे बंदे ! में तुझसे बार-बार कह रहा हूँ 
कि ( इस मनुष्य ) जन्मरूपी बाजीको हार मत | पीछे जो हो गया, वह 
तो हो गया; पर अब भी विचार करके (इसे) सम्हाल ले ( भगवानका भजन 
करके इसकी रक्षा कर के ) । 

राग गूजरी 
| २७५ | 

अजहूँ सावधान किन होदि। 

माया विषम सुजंगिनि को बिष; उतरचो नाहिन तोहि ॥ 

ऋकष्न सुमंत्र जियावन मूरी; जिन जन मरत ज़ियवायो। 

बारंबार निकट स्रवननि हे, ग़ुरूगारुड़ी खुनायों॥ 

यहुतक जीव वेह-अभिमानी, देखत हीं इन खायौ। 

कोउ-कोउ उबरथो साधु संग, जिन स्याम-सजीवनिपायो ॥ 

जाकी मोह मेर भति छूडे, खुजल गीत के गाएँ। 

खूर मिटे अज्ञान-मुरछा।. श्ान-सुभेषज खाएँ॥ 

अब भी सावधान क्यों नहीं होता १ मायारूपी भयंकर सर्पिणीका विध 
ठुझसे ( तेरे चित्तते ) अमी उतरा नहीं ( दूर नहीं हुआ ) है| कृष्ण-माम 
: ही सुन्दर मन्त्र तथा जीवित करनेवाली जड़ी है। जिसने मरते हुए, जर्नोंको 
जिला दिया | गुरुदेवरूपी गारुड़ी ( सर्पविष झाड़नेवाले ) ने बारंबार तेरे 
कार्नोके पांस उते सुनाया (उस क्ृष्ण-नामका तुझे बार-बार उपदेश किया)। 
बहुत-सें देहामिमानी ( शरीरकों ही अपनां स्वरूप माननेवाले ) जीवॉकों 
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देखते-देखते ही इस (माया-सर्पिणी ) ने खा लिया ।कोई-कोई वे छोग बच 
गये, जिन्होंने साधु पुरुषोंका सह्ग करके व्यामसुन्दररूपी उस संजीवनी 
विद्याको पा लिया था; जिम्त ( श्यामसुन्दर ) के सुयश-गीतका गान करनेसे 
मोहरूपी सर्पविषसे आनेवाछी लहर छूट जाती हैं । सूरदासजी कहते हैं कि. 
अज्ञानरूपी मूच्छों तो श्ञानरूपी सुन्दर ओषधि खानेसे मिटेगी | 
राग धनाश्री 
[ २७६ | 

करी गोपाल की सब होइ। 

जो अपनों पुरुषारथ मानतः अति झूठौ है सोइ ॥ 

साधन; मंत्र, जंत्र, उद्यम: बल; ये सब डारो धोइ । 

जो कछु लिखि राखी नंदनंदन, मेटि सके नहिं कोइ ॥ 

दुख-खुख्त, लाभ-अलाभ सम्नुझ्नि तुम, कतहि मरत हो रोइ। 

सूरदास स्वामी करुनामय, स्याम-चरन मन पोइ ॥ 

गोपालका किया ही सब कुछ होता हैं; ( किसी कार्यके होनेंका कारण) 
जो अपने पुरुषार्थकों मानता है; वह अत्यन्त झठा है। साधन ( उपाय ) 
मन्त्र, यन्त्र; उद्योग, बल--इन सबको धो डालो ( इनका भरोसा छोड़ 
दो ) | ननन्‍्दनन्दनने जो कुछ ( भाग्यमें ) लिख रखा है। उसे कोई मिटा 
नहीं सकता । दुःख-सुख लछाभ-हानिका विचार करके ठुम क्यों रो-रोकर 
मरते हो ( क्‍यों व्यर्थ चिन्तित होते हो ) ! सूरदासजी कहते हैं---मेरे 
स्वामी श्यामसुन्दर करुणामय हैं ( उनका प्रत्येक विधान दयाते पूर्ण है ); 
अतः उनके चरणोंमें ही मनको पिरोये ( छुगाये ) रहो | 

राग कान्हरी 
[ २७७ ] 
होत सो, ही रघुनाथ ठटे । 
पत्चि-पचि रहें सिद्ध, साधक, मुनि, तऊ न बढ़े-घ्टे # 


सूर-विनय-पत्रिका २७० 
जोगी जोग धरत मन अपने, सिर पर राखि जड़े । 
ध्यान धरत महांदिव5रु ब्रह्मा; तिनहूँ पे न छठे ॥ 
जञती, सती, तापल आरायें, चारों बेद्‌ रटे। 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु, करम-फाँस न कटे ॥ 
श्रीरघुनाथ जो विधान करते हैं; वही होता है। सिद्ध, साधक एवं 

मुनिगण उद्योग करते हुए थक जाते हैं। फिर भी उसमें न कुछ बढ़ता हैं; 

न घटता है | योगी छोग सिरपरजटा रखकर अपने मनमें योग ( ध्यान: 

धारणा, समाधि ) धारण करते हैं, महादेव और अह्मा भी ध्यान करते हैं; 

किंतु उनसे भी ( भगवान्‌का विधान ) काटा ( हटाया ) नहीं जाता | यति 

( इन्द्रियसंयमी ) सती ( पतित्रता नारी ) तथा तपस्वी ( भगवानकी ही ) 

आराधना करते हैं; चारों वेद उनका ही गुणगान करते हैं। सूरदासजी 

कहते हैं-( उन ) भगवानका भजन किये बिना कर्मका बन्धन कटता नहीं | 


राग सारंग 


[ २७८ | 

भावी काहू सरों न टरे । 

कहँ वह राहु; कहाँ बै रवि-लखि, आतनि संजोग परे ॥ 
मुनि बसिष्ट पंडित अति ज्ञानी; रचि-पस्चि रमन घरें । 
तात-मरन; सिय-हरन, राम बन बपु घरि बिपति भरे ॥ 
रावन जीति कोटि तेतीसा, जिभुवत-राज करे। 
सत्युहि बॉँघि कूप में राखे, भावी बस सो मरे ॥ 
अरजुनके दरि हुते सारथी, सोऊ बन निकरे। 
द्ुपद-छुता को राजसभा, दुस्सासन चीर दरें ॥ 
'दरीचंद-सो को :जग दाता, सो घर नीच भरे। 
जी ग्रह छोड़ि देस बहु घाबे, तड चह संग फिरे ॥ 
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भावी के बस तीन लोक हैं, खुर नर देद्द धरे। 
ख्रदास प्रभु रची सु ढेहे, को करि सोच मरे ॥ 

होनहार ( प्रारब्ध ) किसीसे भी ट्छती नहीं | कहाँ वह राहु और 
कहाँ वे सूर्य-चन्द्र ( बहुत दूरी है इनमें) | किंतु इनका संयोग भी ( ग्रहणके 
समय ) आ पड़ता है। वसिष्ठमुनि विद्वान्‌ तथा ज्ञानी थे और उन्होंने 
बहुत अमसे, सम्हालकर ( राज्यामिषेकका ) मुह निश्चित किया; किंतु 
€ परिणाम यह हुआ कि ) श्रीरामके पिता महाराज दशरथकी मृत्यु हुई; 
सीताजीका हरण हुआ; श्रीरामको बनवासी वेष धारणकर बनवासका कष्ट 
औलना पड़ा । रावणने तैंतीसों करोड़ देवताओंको जीत लिया था और 
त्रिभुवनपर राज्य कर रहा था, मृत्युकों भी बॉधकर उसने कुएमें बंद कर 
रखा था; किंतु प्रारब्बवश वह भी मारा गया | अ््जनके तो (स्वयं) श्रीहरि ही 
सारथि थे, पर उन्हें भी बनमें निकलना ( वनवास मोगना ) पड़ा! राजसभा- 
में द्रोपदीका वस्त्र दुःशासनने खींचा (यद्यपि द्रौपदी श्रीकृष्णकी परम 
भक्ता थीं ) | संसारमें हरिश्रन्द्रके समान कौन दानी होगा पर उन्हें नीचके 
घर ( चाण्डालके यहाँ) सेवा करनी पड़ी । यदि कोई घर छोड़कर 
बहुत-से देशोंमें दोड़ता ( घूमता ) फिरे, तो भी उसका प्रारब्ध उसके साथ 
'ही घूमता है | तीनों व्लेकोमें देवता, मनुष्य और जितने भी देहधारी हैं 
सभी होनहार (प्रारब्ध) के वशर्मे हैं| अतः सूरदासजी कहते हैं कि प्रथुने 
जो विधान किया है, वही होगा; ( तब ) चिन्ता करके कौन मरता रहे 
( चिन्ताका व्यर्थ कष्ट क्यों उठाया जाय ) ! 


राग कान्हरो 

[ २७९ | 
'तातें सेइये श्रीजदुराइ । 
संपति बिपति, बिपति तें संपति देह को यहै खुभाइ ॥ 
तरबर फूले, फरे, पतझरें, अपने कारृहि. पाइ। 
खरवबर नीर भरें; भरि. उमड़े, सूखे, खेह उड़ाई ॥ 


खूर-विनय-पत्रिका २७२ 


दुतिया-चंद्‌ू बढ़त ही बाढ़ें, घटत-घटत घटि जाइ। 
खूरदास संपदा-आपदा जिनि कोऊ. पतिआई ॥ 
इसलिये श्रीयदुनाथका सेवन करना चाहिये; क्योंकि शरीरका तो यह 
खमाव ही है कि सम्पत्तिसे विपत्ति और विपंत्तिसे सम्पत्ति ( सुखके बाद 
दुःख और दुःखके बाद सुख ) आती ही रहती है। ( उसकी चित्ताः 
करना व्यर्थ है। ) जैंसे श्रेष्ठ ( फलदार ) वृक्ष अपना समय पाकर ( ऋतुके. 
अनुसार ) फूलता है; फलता है और फिर उसके पत्ते मी झड़ जाते हैं ।' 
सरोवरमें जल भरता हैं, मरकर उमड़ पड़ता ( बाहर निकलने लगता ) है 
फिर सूख जाता है और तब वहाँ धूलि उड़ने लगती है । ह्वितीयाकाः 
चन्द्रमा बढ़ते-बढ़ते ही बढ़ता ( पूर्णिमाकों पूरा हो जाता ) है ओर फिर 
घटते-घटते ( अमावस्याकों ) सर्वथा घट जाता (छ्त हो जाता ) है।. 
इसलिये सूरदासजी कहते हैं कि कोई भी सम्पत्ति या विपत्तिपर ( यह स्थिर 
रहेगी ऐसा ) विश्वास न करे । 
राग केदारों 
[ २८० | 
जा दिन संत पाइने आवत। 
तीरथ कोटि सनान करें फल; जलो द्रसन पावत॥ 
नयोौ नेद् दिन-दिन प्रति उन के, चरन-कमल चित ढावत | 
मन-बच-कर्म ओर नहिं जानत, सुमिरत ओ खुमिरावत ॥ 
मिथ्य/बाद-उपाधि-रहित हें, बिभरछू-बिमल जस गावत। 
बंधन कर्म कठिन जे पहिले, सोऊ काटि बहावत ॥ 
खंधति रहें साधु की अनुद्नि, भव-दुख दूरि नसावत | 
ख्रदास संगति करि लिन की, जे दरि-छुरति करावत ॥ 
जित दिन ( घरमें ) सत्पुरुष ( संत ) अतिथि बनकर पधारते हैं। उस 
दिन उनका दशन करनेसे ( गहस्वामी ) वैसा ही फल प्राप्त कर छेत, 
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है, जेसा करोड़ों तीथॉमें स्नान करनेसे मिलता हैं। उन सत्पुरुषोंके चरण- 
कमलेमें चित्त लगानेसे दिन-प्रति-दिन ( मगवानमें ) नवीन प्रेम बढ़ता 
रहता है | वे संतजन मन वाणी और कर्मते और कुछ नहीं जानते) वे तो 
भगवानका ही स्मरण ( स्वयं ) करते हैं ऑर दूसरोसे भी स्मरण कराते हूं 

झूठे वाद-विवाद एवं झगड़ोंसे प्रथक रहकर वे भगवानके परम निर्मल यश्ञ- 
का ही गान करते हैं | जो पहले ( अनेक जन्मों ) के कर्म वनन्‍्धन हैं; उन्हें 
भी वे काट ब्रह्मते ( दूर कर देते ) हैं | जो सत्पुरुषका सद्ढ निरन्‍तर करते 
हैं, वे संसाररूपी ( जन्म-मरणके ) दुःखको दूर भगा देते हैं । गूरदासजी 
कहते हैं कि उन सत्पुरु्षोंका ही सक् करो) जो श्रीहरिका स्मरण कराते हैं । 


राग धनाश्री 
[ २८१ | 


खबे दिन पकै-से नहिं जात । 

खुमिरन-भजन कियो करि हरि को, जब हो तन-कुसलात॥ 

कबहूँ कमझछा चपलक पाइ के; टेढ़ें-टेढ़े जाव । 

कबहूँ भग-मग धूरि बठोरत, भोजन को बिरूखात ॥ 

या देही की गरब करत; धन-जोबन के मद मात । 

हो बड़; हों बड़ बहुत कद्दावत; सूधें कहत नबात ॥ 

बाद-बिबाद सबे दिन बीतें, खेलत हीं अरू खात । 

जोग न जुक्ति, ध्यान नहिं पूजा; बिरध भण पछितात ॥ 

तातें कहत सँभारहि रे नर, काहे को इतरात ? । 

सूरदास भगव्वंत-भजन बिन्ु; कहें नाहि खुख गात | 

सभी दिन एक-समान व्यतीत नहीं होते हैं; अतः जवतक शरीर 
नीरोग है; तबतक श्रीहरिका स्मरण और भजन किया कर | कभी तो चद्बला 
लक्ष्मीको पाकर टेढ़ें-टेढ़े जाता ( गर्बसे कुमार्गम चलता ) है और कभी 
( दरिंद्र होनेपर ) रास्ते-रास्तेकी धूलि समेटता फिरता हैं और भोजन- 
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के लिये ( भूखसे ) क्रन्दन करता है। धन और युवावस्थाके मदमें मतवाला 
होकर इस ( नाशवान ) दरीरका गर्व करता है। में बढ़ा हूँ, में बड़ा हूँ; 
इस प्रकार बहुत ( अहंकार करके ) कहा करता है और ( सीधे सरलतासे ) 
बात भी नहीं करता | सभी दिन ( पूरा जीवन ) वाद-विवाद और खेलने 
तथा खानेमे ही व्यतीत हो गया । न योग किया) न दूसरा कोई साधन 
किया; न ध्यान किया; न पूजा की; अब वृद्ध होनेपर पश्चात्ताप करता है। . 
सूरदासजी इसीलिये कहते हैं कि अरे मनुष्य | व्यर्थ क्यों गर्व॑ करता है । 
अब भी ( अपनेकों ) सेमाल ( बचा ) ले | मगवानका भजन किये बिना 
शरीरको भी कहीं सुख मिलना नहीं है । 
राग सारंग 


[ १५८२ | 


गरब गोबिंद॒हि भावत नाहीं। 
केसी करी हिरनकल्यप सौ, प्रगट होईइ छिन माहीं ॥ 
जग जाने करतूति कंस की, बृष मारथों बल बाहों । 
ब्रह्मा इंद्रादिक पछिताने, गये घारि मन माहों॥ 
जीबन-रूप-शज-धन-धरती जानि जलद की छाहीं । 
सूरदास हरि भज्ञो गये तजि, बिमुख अगति की जादीं ॥ 
गोविन्दको ( किसीका ) गर्व अच्छा नहीं छगता ( गब॑ करनेवाले ) 
हिरण्यकशिपुकी एक क्षणमें ( नसिहरूपसे ) प्रकट होकर उन्होंने क्या गति 
कर दी | कंसके कर्मोंको संसार जानता ही हैं ( उसे और ) बृषासुरको 
भगवानने अपने भुजबलसे मार दिया । ब्रह्मा और इन्द्रादि लोकपाल भी 
मनमें गर्व धारण करके अन्तमें पछताये ही | युवावस्था) सुन्दर रूप; राज्य; 
“सम्पत्ति और भूमिको बादरकी छायाके समान ( क्षणभन्लुर ) समझो । 
सूरदासजी कहते ह--गर्बका त्याग करके श्रीहरिका भजन करो | ( भगवान्‌: 
से ) विमुख छोग दु्गतिको प्राप्त होतें हैं । 
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राग कान्हरों 

[ २८३ |] 
बिषया जात दरष्यों गात । 
ऐसे अंध, जानि निधि लूटत, परतिय संग लपटात ॥ 
बरज्ि रहे सब, कह्यो न मानत; करि-करि ज्ञतंन उड़ात । 
परै अचानक त्यों रख-लंपट, तनु तजि जमपुर ज्ञात ॥ 
यह तो खुनी ब्यास के मुख ,लें, परदारा दुखदात। 
रुधिर-मेद, मल-सूच, कठिन कुच, उद्र गंध गंधात ॥ 
तन-धन-जोबन ता हित खोचत, नरक की पाछे बात । 
जो नर भलरों चद्वत तो सो तजि, सुर स्याम गुन गात ॥ 


विषय-मोगोंके नष्ट होनेसे शरीर प्रसन्‍न हुआ (शरीरको वास्तविक सुख- 
शान्ति विषय-भोगोंसे प्रथक होनेपर ही मिलती है )। अन्यथा मनुष्य ऐसे 
अंधे ( अज्ञानी ) हैं कि निधि ( परम धन ) समझकर ( विषय-भोगोंको ) 
लूटते ( पाप करके भी पानेका प्रयत्न करते ) हैं ओर परख्नीके साथ लिपट्ते 
( संसग करते ) हैं | सभी ( शास्त्र और सत्पुरुष ) मना कर रहे हैं; किंतु 
उनका कहना नहीं मानते) नाना प्रकारके उपाय करके उड़ जाते (छिपकर 
पाप करते ) हैं | ऐसे पाप-सुखके लूम्पट ( पापमें आसक्त ) पुरुष शरीर 
छोड़कर यमलोक जाते हैँ ओर वहाँ अचानक (बिना इच्छाके) नरकमें पड़ते 
हैं। यह तो मगवान्‌ व्यासके मुखसे (शास्त्रसे ) सुना है कि परख्छी-संसर्ग 
दुश्ख दैनेवाला है । रक्त; चर्बी, मछ मूत्र-मांसग्रन्थिसि बने कठोर सन 
और दुर्गन्‍्धसे भरा उदर--ऐसी घुणास्पद नारीके लिये शरीर ( स्वास्थ्य ); 
धन और युवावस्थाको मनुष्य यहीं खो देता है--नरक जानेकी बात तो 
पीछे (मरनेपर) आती है (प्रत्यक्षमं जो ह्वानि है; वह मी उसे नहीं सुझती) | 
' सूरदासजी कहते हैं कि अरे मनुष्य | यदि अपना भला चाहता है तो उसे 
( परच्नीकी आसक्तिको ) छोड़ दे और श्यामसुन्दरका गुणगान कर | 
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पहिले हों ही हो तब एक | 

अमल, अकलू,अज, भेद्‌-बिवर्जित छुनि बिथि बिमरू बिबक ॥ 
सो हों पक्क अनेक भाँति करि, सोभित नाना भेष। 
ता पाछे इन गुननि गए ते, ही रहिद्ों अवसेष ॥ 
खत मिथ्या, मिथ्या सत लागत: मम माया सो जानि। 
रबि, ससि; राहु संयोग बिना ज्यों, छीजतु है मन मानि ॥ 
ज्यों गल फटिक मध्य न्यारों बसि, पंच-प्रपंच-षिभूति | 
ऐसे में सबहिनि ते न्यारो, मनिनि ग्रथित ज्यों खूत ॥ 
ज्यों जल-मसक जीव घट अंतर, मम माया इमि जानि। 
सोई जस सनकाद्िक गावत; नेति नेति कहि मानि ॥ 
प्रथम ज्ञान, विज्ञान द्वितिय मत, तृतिय भक्ति को भाव । 
सूरदास सोई समष्ठटि करि ब्यष्टि दृष्टि मन छाव ॥ 


( ब्रह्माजीको चतुःश्छोकी भागवतका उपदेश करते हुए श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं--.) तब पहले ( सश्सि पूर्व ) मैं ही अकेला था (और दूसरा कोई 
तत्त्व नहीं था ) हे ब्रह्माजी | सुनिये | निर्मेठ& कलाहीनः अजन्मा समस्त 
भेंदोंसे रहित; निर्मल शानस्वरूप, वहीं में ( सश्टिकाल्में ) एक होकर मी 
अनेकरूप बनकर नाना प्रकारके बेशोंमे शोमित हो रहा हूँ ( सष्टिस्वरूप 
भी मैं ही हूँ ) | इसके पीछे इन ( सत्तत; रज तथा तमरूप ) तीनों गुणोंके 
( साम्यावस्थामें ) छीन हो जानेपर अकेल्य में ही बच रहूँगा । यह जो सत्य 
'(परमात्मतत््व ) मिथ्या और मिथ्या ( जगत्‌ ) सत्य प्रतीत हो रहा है, इसे 
मेरी माया समझो | सूथं; चन्द्रमा और राहुका संयोग हुए. बिना ही जैसे 
मनसे ही उनका संयोग ( प्रहण-कालछमें ) मान लिया जाता है ( वैसे ही मैं 
मायासे युक्त नहीं हूँ, फिर भी मायायुक्त छोगोने मान छिया है )। पॉचों 
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तत्वों (प्रृथ्वी, जल; अग्नि, वायु और आकाश ) से बने प्रपञ्ञ ( संसार ) 
का सब वेभव वेसा ही है जेंसे हाथी स्फटिकतों अछग ग्हकर भी उससें 
दीखता है ( मायामें न होकर भी प्रतिबिम्बकी भाँति चेतनतत्व जगतूमें 
भासित हो रहा हैं ) | में सबसे उसी प्रकार एथक्‌ हूँ, जेंस सूत अपनेमें 
गुथी मणियोंसे प्रथक होता हैं | ( मुझमें संसारकी कोई सत्ता नहीं) किंतु 
संसार मुझसे ही सत्तावान्‌ हैं |) मेरी मायाको इस प्रकार समझो---छरीरमें 
जीव वेसे ही निर्लिप्त है, जेंसे जलका मनछर जझूमें ( निर्लिप्त ) रहता है । 
( वह खय॑ ही जल्का आश्रय लिये है; जल उसमे लिप्त नहीं । इसी प्रकार 
जीव स्वयं मायाके आश्रित है, माया उते पकड़े नहीं हैं| ) मेरे इसी यश 
( अद्भुत प्रभाव ) को सनकादि-मुनि 'नेति-नेति! कहकर और अपार मान- 
कर वर्णन करते हैं । सूरदासजी कहते हैं कि पहले शान ( शास्त्रीय शान ) 
होता हैं; तब विज्ञान ( आत्मानुभव ) होता हैं और तब॒ तीसरी सर्वश्रेष्ठ 
स्थिति भक्तिकी भावना प्राप्त होती है । उस मक्तिमावसे ही समष्टि ( सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड )-रूप वही परम तत्त्व व्यष्टिहपमे--एक सगुण-साकाररूपमें स्थित 
है, ऐसी दृष्टि ( निश्चय ) करके, उसोमें मन लछगाओ | 
राग बिलछावलछ 


[ शट८५ ] 


अपुनपो आयुन ही में पायो । 

सब्द्हि-सब्द्‌ भयो उजियारी, सतमरद भेद्‌ बतायी ॥ 
ज्यों कुरंग-नाभी कस्तूरी, हूँढ़ल फिरत सुलायो | 
फिरि चितयी जब चेतन हे करि, अपने ही तन छायों ॥ 
राज़-कुमारि कंठ-मनि-भूषन श्रम भयो; कहूँ गँवायोी। 
दियो बताइ और सखियनि तब) तनु को ताप नखायोी ॥ 
खपने माहि नारि को श्रम भयो, बारूक कहूँ दिरायो | 
ज्ञागि छण्यौ, ज्यों-कौ-त्यों ही हैं, ना कहूँ गयो न आयी ॥ 
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सूरदास समुझे की यद्द गति; मनहीं मन मुखुकायों । 

कहि न जाइ या खुख की महिमा ज्यों शूँगें गुर खायौ ॥ 

अपना खरूप अपने हृदयमें ही मैंने प्राप्त किया | सद्‌गुरुने रहस्य समझा 
दिया; अतः उनके शब्दोंसे ही प्रकाश (आत्मानुभव ) प्राप्त हो गया । 
जैसे कस्तूरी मृगकी नाभिमें ही थी, किंतु वह भूछा हुआ उसे हूँढ़ता 
फिरता था; जब सावधान होकर देखा, तब उसे अपने शरीरमें हीपा 
गया | राजकुमारीको यह भ्रम हो गया कि मैने अपने गलेका मणिजटित 
आभूषण कहीं खो दिया है; किंत॒ जब सखियोंने बता दिया ( कि वह 
तुम्हारे गलेमे ही है » तब उसके शरीर (चित्त ) का ताप (बम) 
नष्ट हो गया । खप्नमें स्लीको भ्रम हो गया कि मेथ बालक कहीं खो 
गया है। किंतु जागनेपर उसने देखा कि बच्चा तो ज्यों रूम त्यों ( उसके पास 
सो रहा ) है; वह न कहीं गया था और न कहींसे आया । सूरदासजी कहे 
हैं कि समझ हुएकी ही यह दशा है (अज्ञानके कारण हीं आत्माको हम भूले 
हैं) । (वह तो अपना खरूप ही है| जब्र यह बात ज्ञात हो गयी)) तब मन- 
ही-मन बह मुसकरा पड़ा ( चित्त आनन्दमग्न हो गया )। किनु इस सुखको 
महिमा कही नहीं जा सकती ( वह तो अवर्णनीय है ) जेने गूँगे पुरुषने गुड़ 
खाया हो । ( बह मिठासका अनुभव तो करता है; पर उसे कह नहीं सकता |) 


राग केदारो 
ड [ २८६ | 
सेननि निरसखि स्थाम-स्तरूप । 
रह्यो घट-घट बव्याप साई, जोति-रूप अनुप ॥ 
चरन सप्त पताल जाके; सीस है. आकास। 
सूर-चंद्र नक्षत्रपावक, सब तासु प्रकाख ॥ 
नेत्रोंसे श्यामसुन्द्रका ( प्रत्यक्ष विराट ) स्वरूप देखो | घट-घर्टर्म 
( प्रत्येक जीव-शरीरमें ) वद्दी अनुपम तत्त्व ज्योतिःखरूपते ( चेतनके रूपमें) 
* व्यास हो रहा है | पातालदि सातों छोक ( अतछ, वितल, सुतछ) तल्यतलू 
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महातलऊ, रसातछू ओर पाताछ ) उनके चरण हैं और आकाश मस्तक है 
तथा सूये) चन्द्र, तारागण और अग्निर्मे उन्हींका प्रकाश है | 


राग नंद 


[ २८७ |] 

जो छो सत-सरूप नदि सूझत । 

तो लो स्ग मद नामि बिसारं, फिरत सकल बन बूझत ॥ 

अपनो मुख मनश्लि-मलिन मंदमति, देखत द्पन माही । 

ता कालिमा मेटिबे कारन; पचत पखारत छाहों ॥ 

तेल-तूल-पावक पुट भरि धरि, बने न बिना श्रकासत । 

कहत बनाइ दीप की बतियाँ; केले थी तम नाखनत ॥ 

सूरदास यह मति आए बिन, सब दिन गए अलेखे। 

कट्दा जाने दिनकर की महिमा: अंध नेन बिन देखे ॥ 

जबतक सत्यस्वरूप ( आत्मतत्व ) नहीं दिखायी पड़ता ( अनुभूत 

नहीं होता ) तमीतक इस प्रकार चारों ओर पूछता फिरता हैं; जेसे कस्तूरी 
मूंग अपनी नाभिमें स्थित कस्तूरीको भूलकर उसे दूँढ़नेके लिये सारेजंगलूमें 
भमटकता फिरता है | मन्द-बुद्धि पुरुष अपने स्याही-ल्गे मलिन मुखको दर्पणमें 
देखता है ओर फिर उस कालिमाकों मिटानेके लिये प्रतित्रिम्बको धोनेका 
श्रम करता हैं। दीपकर्म तेछ; रूई रखकर; पाध अग्नि रख देनेपर भी बिना 
दीपकको जलाये तो कुछ काम होगा नहीं) दीपककी बातें बना-बनाकर 
( भी प्रकार ) करनेसे भला अन्धकार केसे नष्ट हो सकता है ( केवल 
जश्ञानकी बातें करनेसे अजश्ान नहों नष्ट होता | वह तो अपने आत्मानुभवसे 
ही नष्ट होगा ) | सूर॒दासजी कहते हैं कि यह बुद्धि (आत्मवोध) आये विना 
तो सब दिन ( पूरा जीवन ) बिना गिनतीके ( व्यर्थ ) चछा गया | भला; 
ँधा आँखोंसे देखे बिना सुयंका माहात्म्य क्या जाने ।( आत्मानुमब॒का 
स्मानन्द तो जिसे प्रात्त हो; वही जानता है । ) 
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अपुनपो आपुनहीं बिसरथो। 

जैसे स्थान काँच-मंदिर मैं, भ्रमि-भ्रमि भूकि परचो ॥ 
ज्यों सौरभ स॒ग-माभि बसत है, द्रुम-त्‌न सूँघि फिरयो | 
ज्यों सपने में रंक भूप भयो, तसकर अरि पकरथथौ ॥ 
ज्यों केहरि प्रतिबिब देखि के, आपनु कप परथों। 
जैसे गज लखि फटिकसिला में, दुसननि जाइ अरवयौ ॥ 
मर्कट मूँठि छोड़ि नहि दीनी, घर-घर द्वार फिरलों। 
सूरदाख नलिनी को खुबटा, कदि कौनें पकरयो ॥ 


अपना स्वरूप अपने-आप ही भूछ गया है। जेंसे कॉँच (दपंण) से बने 
मकानमें कुत्ता ( चारों ओर अपना प्रतिबिम्ब देखकर ) चारों ओर घूम- 
धूमकर ( अ्रमवश ) भूकता रहे । जेसे कस्तूरीकी सुगन्ध तो कस्तूरी-मुगकौ 
नाभिमें रहती है; पर ( अज्ञानवद उसे पानेके लिये ) वह वृक्षों एबं तृणोंको 
सूँघता फिरता है । जैसे खप्नमें कोई राजा कंगार हो जाय और उसे चोरों 
या झतुने पकड़ लिया हो | जेंसे सिंह कुएँके-जलमें' अपना प्रतिबिम्ब देखकर 
खयं कुएँमे कूद पड़ा | जेसे हाथीने स्फटिककी शिछार्मे अपना प्रतिबिम्ध 
देखकर स्वयं ( दूसरा हाथी समझकर ) जाकर दाँत अड्भाकर ( लड़ने ) 
भिड़ गया । जेसे बंदरने ( छोटेमुखके घड़ेमें छोमबद चना आदि निकालते 
को हाथ डाछा और ) मुट्ठी छोड़ नहीं दी ( इससे पकड़ा गया और ) घर- 
वर द्वारद्वार ( मदारीद्वारा पकड़े जानेके कारण नाचता हुआ ) घूमता 
' रहा । सूरदासजी कहते है कि नलिनी यन्त्रपर ( बैठकर यन्त्र घूम जानेसे 
उसे पकड़कर नीचे छटकते ) तोतेको पकड़ा किसने है ? (इसी प्रकार जीवका 
बन्धन और कष्ट सी अज्ञानसे ही हैं | उसे न तो अन्य किसीने बाँधा है; 
न दूसरा उसके दुःखका निमित्त है । परमानन्दस्वरूप आत्मतत््व उसके 
दृदयमैं ही हैं; उसे भूछकर जीव 'मथक रहा है। ) 
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इ्दों कपिल हों माता कह | प्रभु मेरी अज्ञान तुम दक्यो ॥ 
आतम्ज्ञान देह. समुझाइ | जाते जनम-मरन-दुख जाई ॥ 
कह्यो कपिल, कहाँ तुम सौं शान | मुक्त होइ नर ताकों जान ॥ 
सुक्त नरनि के रूच्छन कहों। तेरे सब संदेहे दहों॥ 
मम सरूप जो खब घट जान । मगन रहै तजि उद्यम आन ॥ 
अरु खुख-दुख कछु मन नदि द्यावे। माता; लो नर मुक्त कहावे ॥ 
ओर जो मेरौ रूप न जाने। कुदुँब हेत नित डयम ठाने ॥ 
जाकौ इद्दि विधि जन्म सिराइ | सो नर मरि के नरकहि जञाइ ॥ 
शानी-संगति उपजे. ज्ञान | अज्ञानी संग दहोइ अज्ञान ॥ 
ताते खसाधु-संग नित करना । ज़ातें मिटे जन्म अरू मरना ॥ 
थावर-जंगम में मोहि जाने। दयासीक, सब सो द्वित माने ॥ 
सत-सँतोष डढ़ु करे समाधि ! माता वार्कों कहिये साथ ॥ 
काम, क्रोध, लोभहि परिहरे। हंद्व-रद्दित, उद्यम नहिं करे ॥ 
पेसे छच्छन हैं ज्ञिन माहि।| माता, तिनखों साधु कहाहि ४ 
जाकों काम-क्रोध नित ब्यापे। अरु पुनि छोभ सदा संतापै $ 
ताहि असाधु कदत खब कोइ। साधु-बेष धरि साधु न होइ ॥ 
संत खदा हरि के शुन गावें। खुनि-खुनि छोग भक्ति को पावें॥ 
भक्ति पाइ पावेैं दरि-लोक | तिन्हेँ न ब्यापे द॒र्ष<रु सोक ॥ 

यहाँ भगवान्‌ कपिललसे माता देवहूतिने प्रार्थना की-(हे प्रभु ! आपने मेरे 
अज्ञनकों भस्म कर दिया। अब मुझे वह आत्मशान समझा दीजिये, जिससे 
जन्म और मृत्युका दुःख नष्ट हो जाय ।? ( यह सुनकर ) भ्रीकपिलजीने 
कहा - “मैं तुमसे ब्रह्मशानका वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त 
हो जाता है । मुक्त-पुरुषोंके लक्षणोंका भी वर्णन करता हूँ और तुम्हारे 
सभी संदेहोंकों भस्म कर देता ( मिंटा देता ) हूँ । जो मेरे स्वरूपकों समस्त 
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शरीरमें व्यापक समझकर अन्य समस्त उद्योगों ( आसक्ति-जन्य कार्यों ) को 
स्यागकर मग्न ( उसीमें तन्‍्मय ) रहता हैं ओर मनमें सुख-दुःख कुछ 
नहीं ले आता (दोमेंसे किसीसे प्रभावित नहीं होता)! दे माता ! वही मनुष्य 
मुक्त कहलाता है। जो मेरे स्वरूपकों नहीं जानता कुठ्म्बके लिये ही 
सदा उद्योग करता है; जिसका पूरा जन्म इसी प्रकार ( कुठ्ठम्बमें आसक्त- 
रहकर ही) व्यतीत होता है; वह मनुष्य मरकर नरकमें जाता है। 
ज्ञानीकी संगति करनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञानीके संगसे अज्ञान 
होता है। इसलिये सदा सत्पुरुषोंका संग करना चाहिये, जिससे जन्म 
और मरण मिट जाये । खावर ( अचर ) और जड्गम ( सचर ) 
समस्त जड-वेतन जगतमें सुझे समझे, दयावान रहे, सबसे प्रेम 
( सद्भाव ) रखे; सत्य और संतोषमें हृढ़तापूर्वंक चित्तको एकाग्र रखे, 
है माता | उसे साधु कहना चाहिये | काम, क्रोध ओर छोभक्नो जिन्होंने 
छोड़ दिया हैं; ( दुःख-सुख, स्दी-गर्मी, राग-द्वंघ आदि ) इन्द्रोंसे जो रहित 
है, ( प्रभावित नहीं होते ) और (आसक्तिपूर्वक) कोई उद्योग नहीं करते--- 
ऐसे लक्षण जिनमें हैं; हे माता | वे लोग साधु कहे जाते हैं। जिसको सदा 
काम ओर क्रोध प्रभावित करता रहता है ओर फिर लोभ जिसे सदा पीड़ा 
दिया करता है; उसे सब छोग असाधु कहते हैं | केवल साधुका वेश बना 
लेनेते कोई साधु नहीं हो जाता | संत ( सत्पुरुष ) सदा श्रीहरिका शुणग्ान 
करते हैं; जिसे सुनकर छोग भगवद्भक्ति प्राप्त करते हैं और भक्ति पाकर 
श्रीहरिका छोक ( भगवद्धाम ) प्रात कर छेते है । उन्हें हर्ष ओर शोक 
नहीं होते |? 


[ २९० | 
देवहति कद्द, भक्ति सं। कहिये। जाते हरि-पुर-बासा लहिये ॥ 
अरू सो भक्ति कीज किदि भाइ | खोऊ मो कहें देह बताइ ॥ 
माता, भक्ति चारि परकार। सत,रज)तम गुन, सुद्धा सार ॥ 
भक्ति एक पुनि बहुविधि होइ । ज्यों जल रँग मिलि रंग सु दोइ॥ 
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भक्ति सात्विकी, चाहत मुक्ति | रजोगुवी धन-कुट्ुंबध्नुरक्ति ॥ 
तमोग़ुनी, चाहै; या भाइ। मम बेरी क्यों हूँ मरि जाइ ॥ 
सुद्धा भक्ति मोहि को चाहै। मुक्तिह्ु को सा नहि अवगाहे ॥ 
मन-क्रम-बच मम सेवा करे । मन ते सब आखा परिदरे ॥ 
ऐसी भक्त सदा मोहि प्यारो। इक छिन तातें रही न न्यारो ॥ 
ताको जो द्वित, मम द्वित सोइ। ता सम मेरें और न कोइ ॥ 
त्रिबिध भक्त मेरे हैं जोइ। जो माँगे तिन्हि देलँ में सोह ॥ 
भक्त अनन्य कछू नहिं माँगे। तातें मोदि सकुच अति छागे॥ 
ऐसी भक्त सु ज्ञानी होइ। ताक सखत्रु-मित्र नहों कोइ ॥ 
हरि-माया सब जग लंतापे। ताक माया-मोह न ब्यापे ॥ 
कपिल, कहो दरिकौ निज रूप | अरू पुनि माया कौन खरूप ॥ 
देवहुति जब या बिधि कह्मौ। कपिलेदेव सुनि अति खुख लक्यो॥ 
कहौ) हरि के भय रवि-सलि फिरे। बायु बेग अतिसे नहिं करे ॥ 
अगिनि दहे जाके भय नाहि। सो हरि माया जा बस माहि ॥ 
माया को ब्रिगुनात्मक जानी। सत-रज-तम ताके गुन मानों ॥ 
तिन प्रथमहिं महतत्व उपायो। ताते अद्दंक्वार. प्रगठायों ॥ 
अहंकार कियो तीनि प्रकार | सत ते मन खुर सात5रु चार ॥ 
रजगुन तें इंद्रिय बिस्तारी | तमग़ुन ते तल्मात्रा सारी॥ 
तिन ते पंचतत्व उपजायौ | इन सब को इक अंड बनायो ॥ 
अंड सो जड़ चेतन नहिं. होइ। तब हरि-पद-छाया मन पोइ॥ 
मेसी विधि बिनती अचुसारी। महाराज बिन सक्ति तुम्हारी ॥ 
यह अंडा चेतन नहिं होइ। करहु कृपा; सो चेतन होइ ॥ 
तामेँ सक्ति आपनी धरी। चच्छवादिक इंद्री बिस्तरी + 
चोदद लोक भणए ता माहि। ज्ञानी तादि बिराट कहादि ॥ 
आदि पुरुष चेतन को कहत । तीनों गुन जामें नददि रददत ॥ 
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क्र 
जड़ खरूप सब भागया जानी | ऐसो शान हदें में आनो ॥ 
जे ७. 4 कक 
जब लगि है जिय में अज्ञान | चेतन को सो सकेन जान ॥ 
शड भ३ सो अमल .प 
खुत-कलत्न को अपनों जाने। अरू तिन सो ममत्व बहु ठाने ॥ 
ल्‍्यौ कोड दुख-खुख सपने जोइ | सत्य मानि के ताकी सोइ ॥ 
जब जागे तब सत्य न माने | ज्ञान भए त्योंद्दी जग जाने ॥ 
चेतन घट-घट है या भाई । ज्यों घट-घट रबि-प्रभा लखाइ ॥ 
घट उपजै) वहुरों नसि जाइ | रबि नित रहे एकही भाई ॥ 
जड़ तन को है ज़नम5रु भरना | चेतन पुरुष अमर-अज़ बरना ॥ 
ताकीा ऐसो जाने जोइ | ताकौ तिन सौ मोह न होइ ॥ 
जब को ऐसी शान न होइ। बरन-धरम को तजे न सोइ ॥ 


देवहूतिने (फिर) कहा-“उस भक्तिका वर्णन कीजिये, जिससे भगवद्धाम- 
में निवास प्राप्त होता है ओर बह भक्ति किस प्रकार करनी चाहिये, यह भी 
मुझे बता दीजिये ।? कपिलजीने कहा-८माता! भक्ति चार प्रकारकी होती 
है-सत्वगुणमयी/ रजोगुणमयी, तमोगुणमयी और शुद्धरूपकी | फिर वह 
एक ही भक्ति बहुत प्रकारकी हो जाती है; जेसे जलमें रंग मिलनेसे अनेक 
प्रकारके रंग हो जाते हैं | सात्त्तिक भक्ति करनेवाला मुक्ति चाहता है। 
रलोगुणमयी मक्ति करनेवालेकी धन और कुठुम्बमेँ आसक्ति होती हैं । 
वमोगुणी इस प्रकारकी कामना करता हैं कि प्मेरा शत्रु किसी प्रकार भी 
मर जाय |” शुद्ध भक्ति करनेवाला केवल मुझको ही चाहता है। वह मुक्तिका 
जी अवगाहन ( भक्तिकी भी कामना ) नहीं करता | वह मन) कर्म ओर 
वाणीसे मेरी सेवा करता है, मनसे सब आशाओंको त्याग देता है | ऐसा मक्त 
घुके सदा प्यारा हैं; में उससे एक क्षण भी अछूग नहीं रहता । उसे जो हित 
है ( जिसमें वह अपना छाम मानता है ) वही मेरा होता है। उसके समान 
मेल (प्रिय) और कोई नहीं है | मेरे जो तीन प्रकारके (सात्विक/राजल और 
कमस ) भक्त हैं; वे जो कुछ माँगते हैं; उन्हें में बह्ी देता हैँ; किंतु अनम्ध 
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भक्त मुझसे कुछ नहीं मॉगता, इसलिये मुझे अत्यन्त संकोच छगता है । 
ऐसा भक्त उत्तम ज्ञानी होता है। उसके शन्नु और मित्र कोई नहीं होता । 
श्रीहरिकी माया सारे जगत्‌को कष्ट दिया करती है; किंतु उसे माया-मोह नहीं 
व्यापता ( उसपर प्रभाव नहीं डालता ) |? ( यह सुनकर माता देवहतिने 
कहा---) “कपिल्जी ! श्रीहरिके निज ( वास्तविक ) स्वरूपका वर्णन कीजिये 
और फिर यह बताइये कि उनकी मायाका क्‍या स्वरूप है !? जब देवहूतिने 
इस प्रकार पूछा तब उनके प्रश्नको सुनकर कपिलदेवजीको अत्यन्त आनन्द 
प्राप्त हुआ । वे बोले--“श्रीहरिके भयसे ही सूर्य-चन्द्र घूमते हैं और (उनके 
भयसे ही ) वायु अतिशय वेग नहीं बढ़ाता | जिसके मयसे अग्नि (विश्वकों) 
जला नहीं देता) वे ही भ्रीहरि हैं जिनके बमें माया है | मायाको तिरुणात्मिका 
समझो । सत्त्व, रज और तम--ये उसकेतीन गुण हैं; ऐसा मान छो | उन 
तीनों गुणोंने सबसे पहले महत्तत््वको उत्पन्न किया; उस महत्तत्वसे अहंकार 
प्रकट हुआ । अहंकारके तीन भेद ( सालिक, राजस; तामस ) हुए+ 
उनमें सात््विक अहंकारते मन और ग्यारह देवता ( दस इन्द्रियएवं मनके 
देवता ) उत्पन्न हुए । रजोगुणप्रधान अहंकारसे इन्द्रियोंका विस्तार (प्राकस्य) 
हुआ । तमोशुणगप्रधान अहंकारसे तन्मात्राएं ( शब्द, स्पश+ रूप) रस 
ओर गन्ध ) निकलीं । इन तन्मात्राओंने पश्चतत्व ( आकाश) वायु 
अग्नि; जल ओर प्रथ्वी ) को उत्पन्न किया | इन सब ( महत्तत्त्व, अहंकार 
मन, देवता, तन्मात्रा एवं पश्चतत्व ) के मिलनेसे ( ब्रह्माण्डरूपी ) एक 
अंडा बना | वह अंडा जड़ था; चेतन नहीं हो रहा था; तब श्रीहरिके 
चरणोंकी छायामें मनको पिरोकर ब्रह्माजीनें इस ग्रकारकी प्रार्थना 
प्रारम्भ की-(हे महाराज ! आपकी शक्तिके बिना यह अंडा चेतन नहीं 
हो रहा है| अतः कृपा कीजिये, जिससे यह चेतन हो जाय |? ( यह प्रार्थना 
सुनकर भगवानने ) उस अंडेमे अपनी शक्तिकी स्थापना की। इससे नेत्र 
आदि इन्द्रियोंका विस्तार ( प्राकटय ) हुआ | चोदहों लोक उत् अंडेमे ही 
बने | शानीकोग उस अंडेको ही विराद कहते हैं। चेतनकी ही आदि- 
पुरुष कहा जाता है, जिसमें तीनों गुण नहों रहते (जो तोनों शुगोसे परे 
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जितना जडसखरूप ( जड़ जगत्‌ ) है; उसे माया समझो; इसी ज्ञानको 
हृदयमें ले आओ | जबतक हृृदयमें अज्ञान हैं; तबतक वह चेतनको जान 
महीं सकता | वह पुत्र-सत्रीको अपना समझता है ओर उनसे बहुत अधिक 
ममत्व बढ़ाता है | जैसे कोई ख्प्नमें दुःख और सुखको देखे ओर वह 
डनको ही सत्य मान ले; किंतु जब जाग जाता हैं; तब (स्वप्नके उस दुःख- 
सुखको ) सत्य नहीं मानता? उसी प्रकार ज्ञान हो जानेपर ( ज्ञानी ) 
जगत्‌को ( मिथ्या ) समझ लेता है? जेसे अनेक घड़ोंमेंसे प्रत्येक्र्म सूर्यका 
प्रतिबिम्ब दिखायी पड़ता है; उसी प्रकार प्रत्येक शरीरमें एक ही चेतन 
स्थित है । घड़ा उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है; परंतु सूर्य सदा एक 
समान रहते हैं। उसी प्रकार जन्म और मृत्यु जड शरीरके ही होते हैं, (शरीर- 
में स्थित ) चेतन पुरुष (जीवात्मा ) अमर और अजन्मा( शाझ्लोंमे ) कहा 
गया है। उस ( चेतन ) को जो ऐसा ( अजन्मा और अमर ) जान लेता 
है, उसे फिर उन ( शरीर; छ्ली; पुत्रादि ) से मोह नहीं होता | जबतक ऐसा 
ज्ञान न हो जाय, तबंतक मनुष्यकों अपने वर्ण-घर्म ( शाखत्रने उसके बर्णका 
जो धर्म बताया है; उस ) को छोड़ना नहीं चाहिये । 

राग बिलावल 

[ १९१ | 
संतनि की संगति नित करे। पापकर्म मन ते परिद्दरें ॥ 
अरू भोजन सो इहि विधि करें। आधौ उदर अन्न सौं भरे ॥ 


आधे में जल-बायु समावे | तबतिद्दि आल कबहुँ न आचें ॥ 
अरू जो परालब्ध सौ आबे। ताही को खुख सो बरताये ॥ 
बहुतें कौ उद्यम परिहरे। निर्भभ ठौर बसेरोे करें॥ 
तीरथ हु में जो भय द्वोइ।ताह ठाउऊँ परिद्दरें सोइ॥ 
बहुरो धरे हृदय महेँ ध्यान । रूप चतुरभुज़ स्याम खुजान ॥ 
प्रथमें चरन-कमर को ध्यावें। तासु मद्यातम भन में त्याथे ॥ 
गंगा प्रगद इनहि ते भई। खिब सिवता इनही ते रूई ॥ 
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लछमी इन को सदा पछोबे। बारंबार प्रीति करि जाबे ॥ 
जंघनि को कदली-सम जानें। अथवा कनकर्खंभ सम माने ॥ 
उर अरू भ्रीव बहुरि हिय धारे। तापर कौोस्ठुभ मनिहि बिचारे ॥ 
तह भगु-लता, रच्छमी जान । नाभि-कमर चित धारे ध्यान ॥ 
मुख स॒द-हास देखि खुख पावे। तासौं प्रेम सधित मन लाचे ॥ 
नेन कमल-दुरू-ले अनियारे। द्रसत तिन्हें कटें दुख भारे ॥ 
नासा-कीर परम अति सुंदर | दरसत ताहि मिटे दुख-छंदर ॥ 
कृप समान सत्रौन दोड जाने | मुख को ध्यान याद्दि विधि टाने ॥ 
केसर-तिलक रेख अति सौहे | ताकी पटतर को जग को है ॥ 
सगभद-बिद्य तामे राजे | निरखत ताहि काम सत छाजे ॥ 
मोर-सुकुट, पीतांबर छोहे। जो देखें ताकी मन मोहदे ॥ 
सत्रवननि कुंडल परम मनोहर | नख सिख ध्यान धरे यो डर घर ॥ 
क्रम क्रम करि यद्द ध्यान बढ़ावे | मन कहेँ जाइ, फेरि तहँ व्यावे ॥ 
ऐसे करत मगन रहे सोइ | बहुरो ध्यान सहजदीं होइ ॥ 
चितवत चलत न चित ते रे | खुत-तिय-धन की खुधि बिसमरे॥ 
'तब आतम घट-घट द्रसावे। मगन दोइ, तन-खुधि विसराब ॥ 
भूख-प्यास ताकों नहि ब्यापै। सुख-दुख तनिको तिहि न सँतापे॥ 
जीवन-मुक्त रहै या भाइ। ज्यों जलू कमल अलिप्त रहाइ ॥ 

नित्य सत्पुरुषोंका सद्भध करे | पापकर्मोकी मनसे भी ( उनका 
चिन्तन भी ) त्याग दे | मोजन इस प्रकार करे कि आधा पेट तो अन्नसे 
भरे और आधा जलरू तथा हवा ( श्वास ) के जानेके लिये रहने दे; 
तब उसे कभी आल्ूस्य नहीं आयेगा | जो कुछ भी प्रारब्धते आ 
जाय ( मिल जाय » उसीको सुखपूर्वक (संतुष्ट होकर) काममें ले। (अधिक- 
की चिन्ता न करे | ) अधिक पानेके लिये उद्योग करना छोड़ दे | ऐसे 
स्थानपर निवास करें) जहाँ कोई भय न हो | यदि तीर्थ भी कोई भय हो 
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तो साधक उस स्थानको भी छोड़ दे | फिर चतुर साधक हृदयमें मगवानके 
इ्यामवर्ण चतुर्भजरूपका ध्यान करे | पहले मगबानके चरण-कमलेोका ध्यान 
करे ओर उनका यह महत्व मनमें स्थिर कर के कि इन ( श्रीचरणों ) 
से ही भगवती गह्ञा प्रकट हुई हैं; इनके प्रमावने ( इनकी घोवनकों 
मस्तकपर धारण करनेके कारण ) ही शिवजीने शिवत्व ( कब्याण- 
रूपता ) पायी है; भगवती लक्ष्मी इनको सदा पलोटती रहती हैं ओर बार-बार 
प्रेमपूर्वक देखती हैं | मगवानकी दोनों जॉघोंको केलेके खभोंके समान 
समझे या सोनेके खंभोंके समान ( सुन्दर ) माने । फिर भगवानके वक्ष:- 
स्थल और कण्ठका हृदयमें ध्यान करे | उस कण्ठमें कीस्तुमका मन-ही-मन 
चिन्तन करे और वक्षःस्थल्पर भुगुछता तथा श्रीवत्सचिहको जाने। 
भगवानके नामिकमरूका मन-ही-मन ध्यान करे | भगवानके श्रीसुखपर- 
मन्‍्द हास्य देखकर सुखी हो और प्रेमके साथ उस ( श्रीमुख ) में ही 
मनको छगाये । भगवान्‌के नेच्र कमलदलके समान नुकीले हैं, उन्हें 
देखते ही महान्‌ दुःख भी नष्ट हो जाते हैं। तोतेके समान नासिका बहुत 
ही सुन्दर है; उसका दर्शन होते ही दुःख ओर इन्द्र मिट जाते हैं | 
दोनों कान कुएके लमान ( खूब गहरे ) समझे | इस प्रकार भगवानके 
श्रीमुखका ध्यान करें | ( छछाटपर ) केसरके तिलककी रेखा अत्यन्त 
सुहावनी है, उसकी तुलना करने योग्य भा संसारमें दूसरी कोन-सी 
वस्तु है | उस तिलक-रेखाके मध्यमें कस्तूरीका विन्दु शोमित हो रहा है; 
जिसे देखकर सेकड़ों कामदेव भी छज्जित हो जाते हैं। ( मस्तकपर ) 
मयूरपिच्छका मुकुट और ( शरीरपर ) पीताम्बर शोमित है। जो इस 
छबिको देखता हैं; उसका मन ही मोहित हो जाता है । कानोंमें परम मनोहर 
कुण्डल हैं। इस प्रकार नख-शिख ( चरणसे मुकुटतक पूरे खरूप ) का 
ध्यान चित्तकी भूमिपर करे। धीरे-धीरे इस ध्यानकों बढ़ाये; यदि मम 
'कहीं अन्यत् जाय तो उसे फिर इसी खरूपमें खींच छाये। ऐसा अभ्यास 
' करते रहनेसे वह साधक ( ध्यानमें ) मग्न रहने छगता है। फिर तो 
' स्वाभाविक ध्यान होता रहता है। देखते हुए, चलते हुए भी चित्र 


२८९, सूर-विनय-पत्रिका 


से ध्यान दूर नहीं होता। पुत्र-स्त्रीचन आदिका स्मरण भूछ जाता है । 
तब प्रत्येक प्राणि-शरीरमें आत्म-दर्शन होने छूगता है ओर उसमें मग्न 
होकर शरीरकी भी सुध भूल जाता है । उसे भूख-प्यास ज्ञात नहीं होती» 
सुख या दुःख उसे तनिक भी पीड़ा नहीं देते ( प्रभावित नहीं करते ) !' 
वह जीवन्मुक्त होकर संसारमें उसी प्रकार ( निर्लि्त ) रहता है; जेंसे जलमें 
कमल जलसे निर्लित रहता है | 
[ २९२ | 

देवह॒ति यह खुनि पुनि कहा। देह-ममत्व घेरि मोहि रहो ॥ 
कदम-मोह न मन तें जाइ। तातें कहिये सुगम उडपाइ ॥ 
कपिल कह्मौ, तोहि भक्ति सुनाऊँ | अरू ताकौ ब्यौरी समुझाऊ ॥ 
मेरी भक्ति चतुर्बिध करे। सनें-सने ते सब निस्तरें ॥ 
ज्यों कोड दूरि चलन को करे | क्रम-क्रम करि डग-डग पम घरे ॥ 
इक दिन सो उहाँ पहुँचे जाइ। त्यौं मम्र भक्त मिले मोहि आइ ॥ 
चलत पंथ कोड थाक्यौ होइ। कहेँ दूरि, डरि मरिहे सोइ ॥ 
जो कोड ताकों निकट बतावे। धीरज घरि सो ठिकाने आधे ॥ 
तमोगुनी रिपु मरिबरों चाहै। रजोगुनी धन कुद्ुुँबष्वगाहै ॥ 
भक्त सात्विकी सेचें खंत। लखें तिन्हें मूरति भगवंत ॥ 
मुक्ति-मनोरथ मन में क्यावै। मम प्रसाद लें सो वह पावे ॥ 
निशुन मुक्तिहु की नहि चाहै। मम द्रसन ही तें सुख लहे ॥ 
ऐसी भक्त सुमुक्त कहावें। सो बहुर्यो भव-जल नहि आचे ॥ 
क्रम-क्रम करि सब की गति होइ। मेरी भक्त नसे नहिं कोइ ॥ 

( ऊपरका ) यह ( उपदेश ) सुनकर फिर माता देवहूतिने कहा--- 
'मुझे' देहकी ममता घेर रही है | मेरे मनसे ( अपने पतिदेव ) श्रीकर्दम- 


जीका मोह जाता नहीं हैं | इसलिये ( इस ममत्व और मोहको दूर 
करनेका ) सुगम. उपाय बतलाइये ।? ( माताकी बात सुनकर ) श्रीकपिल- 


स्ू० वि० प० १९--- 
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जीने कहा--«मैं तुमको मक्तिकी बात सुनाता हूँ और उसका विस्तार भी 
समझाता हूँ । चारों प्रकारसे मेरी भक्ति करनी चाहिये | ( इस मार्ग्से ) 
धीरे-धीरे सभीका उद्धार हो जाता है । जेंसे कोई दूर जानेका विचार 
करता है तो क्रम-क्रमसे एक-एक डगपर पेर रखता हुआ ही चलता है और 
इस प्रकार ( चलता हुआ ) वह वहाँ ( जहाँ जाना चाहता है ) एक दिन 
पहुँच जाता है, उसी प्रकार ( क्रमशः भक्ति करता हुभा ) मेरा भक्त 
मुझसे आकर मिल जाता हैं। यदि कोई मार्ग चछता हुआ थक्त गया हो 
और कोई उसे कइने लगे कि “पहुँचनेका स्थान तो बड़ी दूर हैं? तो वह तो 
डरकर ही मर जायगा। ( इसके विपरीत ) यदि कोई उसे बता दे कि ( लक्ष्य 
तो ) निकट ही है तो घैय धारण करके वह ठिकाने पहुँच जाता है। ( इसी 
प्रकार घेयसे उपासना करनेले मेरी ग्राप्ति हो जाती हैं | ) तमोगुणी उपासक 
शत्रुके मरनेकी इच्छा करता है | रजोगुणी उपासक धन और कुट्ठम्बको 
पाना चाहता है । किंतु सात्तविक भक्त संतेोंका सेवन करता हैं और उन्हें 
भगबानका स्वरूप मानता है। यदि वह अपने मनमें मुक्ति पानेकी कामना 
करे तो मेरी झपासे बह उसे भी प्राप्त कर लेता है। निगुंण ( निष्काम ) 
भक्त तो मुक्तिकी भी इच्छा नहीं करता; वह तो मेरा दर्शन करके ही 
परमानन्द प्राप्त करता है। ऐसा भक्त परममुक्त कहा जाता है; वह फिर 
संसार-सागरमें नहीं आता । उपासना करनेसे क्रमशः सभीकी ८ चारों 
प्रकारके भक्तोंकी ) सदगति हो जाती है । मेरे किसी भी भक्तका विनाश 
(६ अधः्पतन ) नहीं होता । 
[| २९३२ | 

भक्त सकामी हू जो होइ। क्रम-क्रम करिके उधरे सोइ ॥ 
सने-सने विधि लोकहि जाइ। ब्रह्मा संग हरि-पदहिं समाइ॥ 
निष्कामी बेकुंठ लिधावे। जनम-मरन तिहि बहुरि न आये ॥ 
' त्रिविध भक्ति कहा, सुनि मब सो इ। जातें हरि-प३-प्रापति होइ ॥ 
पके कमयोंग कौ करें। बरन-आखसरम घर बिस्तरें ॥ 
अरू अधम कबहूँ नहि करें | ते नर याही विधि निस्तरें ॥ 
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एके भक्ति-योग को करें| हरि-सखुमिरन पूजा बिस्तर ॥ 
हरि-पद्‌-पंकज प्रीति छरूगावें। ते दरिपद्‌ को या ब्िधि पावें ॥ 
एके ज्ञान-जोंग बिस्तर । ब्रह्म जानि सब सौ द्वित करें ॥ 
ते हरि पद को या बिधि पायें । क्रम-क्रम सब हरि-पद्हि समाये ॥ 
कपिलंदेव बहुसोँ यों कहौ। हमैं-तुम्हें संबाद जु भयो ॥ 
कलिज़ुग मैं यह खुनिहै जोइ | सो नर हरि-पद्‌ प्रापत होइ ॥ 
देवहति खुशान को पाइ। कपिछदेव सो कह्यो सिर नाइ ॥ 
आगे में तुम को खुत मान्यो। अब में तुम को ईस्वर जानयो ॥ 
तुम्हरी कृपा भयो मोहि ज्ञान | अब न ब्यापिदै मोहि अज्ञान ॥ 
पुनि बन जाइ कियौ तन-त्याग । गहि के हरि-पद्‌ सौ अनुराग ॥ 
कपिलदेव सांख्यदहि जो गायो | सो राजा मैं तुम्हें खुनायों ॥ 
याहि समुझि जो रहै लव काइ | खूर बसे सो हरिपुर जाइ ॥ 


यदि कोई सकाम भक्त हो तो बह भी क्रमशः ( उन्नति करता हुआ ) 
उद्धार प्राप्त कर लेता हैं। धीरे-धीरे ( उपासनाके प्रभावसे ) वह ब्रह्म- 
छोकमें जाकर ( महाप्रलयके समय ) ब्रह्मके साथ श्रीहरिमें छीन हो जाता 
है | किंतु जो निष्काम भक्त हैं? वह सीधे बेकुण्ठ जाता हैं और फिर 
जन्म-मरणके चक्रमें नहीं आता । अब तीन प्रकारकी भक्तिका वणन 
करता हूँ? जिससे श्रीहरियद ( बैक्ुण्ठ ) की प्राप्ति होती है । उसे सुनो ! 
कोई तो कर्मयोगका साधन करते हैं | वे घरपर रहते हुए, वर्णाश्रम-धर्मका 
विस्तार ( पालन ) करते हैं और कमी मी अधमे नहीं करते; ऐसे मनुष्य 
इसी प्रकार ( निष्कामकर्मके आचरणसे ) मुक्त हो जाते हैं। दूसरे लोग 
भक्तियोगका साधन करते हैं। वे भीहरिके स्मरण और पूजाका विस्तार 
( आचरण ) करते हैं; श्रीहरिके चरण-कमरछाँमें प्रीति छगाये रहते हैं; वे 
इस प्रकार ( भक्ति करके ) भगवद्धाम प्राप्त कर छेते हैं | कोई शान- 
योगका साधन करते हैं । सबको ब्कह्मस्वरूप जानकर सबसे प्रेम करते हैं | 
वे इसी प्रकार ( सबसें ब्रह्ममाव करके ) भगवद्धाम पा छेते हैं | इस 
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प्रकार क्रमशः सभी भगवद्धामम जाते हैं |! इतना उपदेश करके 
श्रीकपिलजीने फिर कहा--“माता ! मेरा ओर तुम्हारा यह जो संवाद है; 
इसे कलियुगमें जो सुनेगा; वह मनुष्य भरीहरिषपद ( भगवद्धाम ) को 
प्राप्त करेगा ।? देवहूतिने इस प्रकार उत्तम ज्ञान प्राप्त करके कपिलजीको 
मस्तक नवाकर कहा--पहले तो मैं आपको अपना पुत्र समझती थी; 
किंठु अब मैंने समझ लिया कि आप ईश्वर हैं| आपकी कृपासे मुझे ज्ञान 
हो गया । अब कभी अज्ञान मुझे नहीं सतायेगा |” इसके अनन्तर 
भ्रीहरिके चरणोंमें €ढ़ प्रीति जोड़कर देवहतिजीने वनरभें जाकर शरीरका 
त्याग कर दिया । सूरदासजी कहते हैं---झुकदेवजीने परीक्षित्से कहा-- 
(राजन ! श्रीकपिछजीने जो सांख्यका उपदेश किया था; वह मैंने तुम्हें 
सुना दिया | जो इसे समझकर इसमें चित्त एकाग्र कर छेगा; वह भगवद्धाम 
जाकर वहीं निवास करेगा | 


[ २९४ ] 


हरि ते बिमुख होइ नर जोइ । मरि के नरक परत है सोइ ॥ 
तहाँ जातना बहु विधि पावे | बहुरी चौरासी में आदे ॥ 
चौरासी भ्रमि, नर-तन पाये | पुरुष-वीर्य सौं तिय उपजाबै ॥ 
मिलि रज-बीये बेर-सम होइ । छितिय मास सिर धारे सोइ ॥ 
तीने मास हस्त-पग होहि। चौथ मास कर-अंगुरी सोहि ॥ 
प्रान-बायु पुनि आइ समावे। ताकी इत-डत पवन चलावें॥ 
पंचम मास हाड़ बल पावें। छठे भास इंद्ी प्रगटाबै॥ 
सप्तम चेतनता रूदै सोइ। अप्टम मास सपूरन होइ॥ 
नीचे सिर अरू ऊँचे पाव। जठर अग्नि कौ ब्यापे ताव ॥ 
कष्ट बहुत सो पावें उद्ों। पूबजन्म-सखुधि आधे तहाँ।ा 
नवम माल्त पुत्ति बिनती कर । महाराज, मम दुख यह टरे ॥ 
हाँ तें जो में बाहर परों। अहनिसि भक्ति तुम्हारी करों॥ 


२०३ सूर-विनय-पत्रिका 
अब मोपै प्रभु)! कृपा करीजें। भक्ति अनन्य आपुनी दीजे॥ 
३5०५ औ४  औ रे 
अरू यह ज्ञान न चित ते टरे | वार-बार यह बिनती करें॥ 
४. शक, 
द्सम मास पुनि बाहर आवे। तब यह ज्ञान सकल बिसराबे ॥ 
ध् बट 
बालापन दुख वहु विधि पाये। जीभ बिना कहि कहा सुनावे ॥ 
कबहूँ बिष्ठा में रहि जाइ।कबहूँ माखी छागें आइ॥ 
कबहूँ जुबों देहि दुख भाणी। तिन को सो नहिं सके निवारी ॥ 
पुनि ज़ब षछ्ठ बरष को होइ। इत-उत खेल्यो चाहे सोइ ॥ 
माता-पिता निवारें जबहीं। मन में दुख पाचे सो तबहीं॥ 
माता-पिता पुत्र तिहि जानें। वहऊ उन सौं नातो मालने॥ 
वर्ष व्यतीत द्सक जब द्वोइ | वहुरि किसोर होइ पुनि सोइ ॥ 
सुंदर नारी ताहि. विवाहै। असन-बसन बहुबिधि सो चाहे ॥ 
बिना भाग सो कहाँ तें आबे। तब वह मन मैं बहु दुख पावे ॥ 
५, ५ 
पुनि लखमीहित उद्यम करें। अर जब उद्यम खाली पर॥ 
तब वह रहे बहुत दुख पाइ। कहे लो कहाँ, कहो नहि जाइ ॥ 
बहुसे ताहि चुढ़ापी आयवे। इंद्री-सक्ति सकल मिटि जाबे॥ 
५ 2 ५ ५. 
कान न सुने; आँखि नहिं सुझे | बात कहे सो कछु नहि बूझे॥ 
2७. 5 कि *>. 25. 67 ५ 
खेंबेहूँ की जब नहिं पाचे।तव बहुबिधि मन में पछितावे॥ 
पुनि दुख पाइ-पाइ सो मरे। बिलु हरि-भक्ति नरक मैं परे ॥ 
4३ .. का 8“, शक 3] 
नरक जाइ पुनि बहु दुख पावे। पुनि-पुनि योंही आवदे-जाबे॥ 
| 0 9" |. शो 
लऊ नहीं हरि-सुमिरन करें।ताते बार-बार दुख भरे॥ 
जो मनुष्य श्रीहरिति विमुख होता है; वह मरकर नरकमें पड़ता हैं | 
वहाँ ( नरकमे ) जाकर बहुत प्रकारकी यातनाएँ पाता हैं और फिर चोरासी 
छाख थोनियौम भा ( कर जन्मता-मर ) ता है। चोरासी छाख योनिद्थर्मि 
घूमकर अन्तमें पिताके वीयंद्ारा माताके गर्भसे उत्पन्न होकर मनुष्य-शरीर 
पावा हैं । ( गर्माघान होनेपर ) पहले स्त्रीका रज और पुरुषका वीय॑ 
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मिलकर बेरके बराबर होता हैं; दूसरे महीने वह सिर धारण करता ( उसमें 
सिर प्रकट होता ) है। तीसरे महीने उसके हाथ-पर होते हैं । चोथे महीने 
हाथकी ऑँगुलियाँ बनती हैं | फिर प्राणवायु आकर उसके शरीरमें प्रवेश 
करती हैं और ( माताके शरीरकी वायु ) स्वयं उसको हिलाती-डुलाती है। 
पाँचवें महीने इड्डियोंमें शक्ति ( कड़ापन ) आता है | छठे महीने इन्द्रियाँ 
प्रकट होती हैं | सातवें महीनेमें चेतना प्राप्त करता है । आठवें महीने 
( बालक ) पूर्णाज्ञ हो जाता है | उसका सिर नीचे ओर पेर ऊपर होते हैं। 
( माताकी ) जठराभिकी ज्वाला उसे तप्त करती ( जलाती रहती ) है। वहाँ 
( गर्भमें ) वह बहुत कष्ट पाता है। वहाँ ( उसे ) पूर्व-जन्मोंकी स्मृति होती है। 
नवें महीने वह भगवानसे ( इस प्रकार ) प्रार्थना करता है--'हे महाराज | 
मेरा यह दुःख ( किसी प्रकार ) दूर हो। यदि में यहाँसे बाहर निकल जाऊँ 
तो अहर्निंश ( सदा ) आपकी भक्ति करूँगा | हे प्रभ्भ | अब मुझपर कृपा 
कीजिये | मुझे अपनी अनन्य भक्ति दीजिये और (ऐसा कीजिये कि ) यह 
ज्ञान (जो इस समय है ) चित्तते दूर न हो । इस प्रकार बार-बार प्रार्थना 
करता है | तब दसवें मह्दीनेमें ( गर्भते ) बाहर आता है | तब यह सब शान 
वह भूल जाता है। बचपनमें ( भी ) वह बहुत प्रकारसे कष्ट पाता है; किंत 
जिह्ना ( बोलनेकी शक्ति ) के बिना किसे कहकर सुनाये | कभी विष्ठामें पड़ा 
रहता है; कभी मक्खियाँ आकर लगती ( काटती ) हैं, कमी जुँए बढ़ा कष्ट 
देती हैं; उनकों ( भी ) वह हटा नहीं सकता | फिर जब छः वर्षका हो 
जाता है; तब वह इधर-उधर खेलना चाहता हैं। जब-जब उसे माता-पिता 
रोकते हैं; तब-तब वह मनमें दुःख पाता है। माता-पिता उसे अपना पुन्र 
ससझते हैं ओर वह भी उनसे अपना सम्बन्ध मानता है | जब छगभग दस 
वर्ष बीत जाते हैं तव॒ वह किशोर हो जाता है। सुन्दरी स्त्री तत्र उससे 
विवाह कर छेती है; वह रत्री उससे बहुत प्रकारके भोजन-वच्त्र चाहती है । 
प्रारूधके बिना वह ( भोजन-बस्त्र ) कहंसे आये | ( उनके न मिलनेपर ) 
वह अपने मनमें बहुत दुःख पाता है। फिर धन पानेके लिये उद्योग 
करता है ओर जब उद्योग व्यर्थ जाता.है; तब वह बहुत दुःख पाकर 
रहता है। कह्ांतक कहा जाय) ( जीवके दु/खका हाछ ) कहा नहीं जाता। 


५ 
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फिर उसे बुढ़ापा आ घेरता हैं; सभी इन्द्रियॉंकी शक्ति समाप्त हो जाती है; 
कानोंसे सुनाई नहीं पड़ता; आँखोंसे दीखता नहीं; कोई कुछ बात कहता हैं 
तो वह कुछ समझ नहीं पाता) जब मोजन भी नहीं पाता; तब अनेक प्रकार- 
से मनमें पश्चाताप करता है| फिर वह दुःख पा-पाकर मरता है और 
भगवानकी मक्ति किये बिना नरकमें पड़ता है। नरकमें जाकर फिर बहुत 
दुःख पाता है। इसी प्रकार बार-बार ( नरकसे संसारमें और संसारसे 
नरकमें ) आता-जाता रहता हैं| इतनेपर भी वह श्रीहरिका स्मरण नहीं 
करता इसीसे बार-बार दुःख भोगता है । 
राग धनाश्री 
[ २९५ | 
हरि-रस तौषब जाइ कहूँ रहिये । 
गएेँ सोच आएं नहिं आनंद, ऐसी मारण गहिये।॥ 
कोमल् बचन+ दीनता सब सौं, सदा अनंदित रहिये। 
बाद-बिबाद, हृर्ष-आतुरता; इतौ ढंद जिय सहिये ॥ 
ऐसी जो आवबे या मन में, तो सुख कहें की कहिये। 
अष्ट सिद्धि, नव निधि; सूरज प्रभु, पहुँचे जो कछु चहिये ॥ 
अब तो कहीं जाकर हरि-मक्तिका आनन्द प्राप्त करना चाहिये । ऐसा 
मार्ग पकड़ना चाहिये, जिससे न जाने ( मरने ) का शोक हो) न आने ( जन्म 
लेने ) का आनन्द । कोमल वाणी कहीं जाय) सबके प्रति दीनता रखी जाय 
और सर्बदा आनन्दित रहा जाय | वाद-विवाद (तक॑-वितर्क ); हृ्ष और 
शोक आदि सभी इन्द्रोंको सहन कर लिया जाय। यदि मनमें ऐसी ममता 
आ जाय तो उस सुखका वर्णन कहाँतक किया जाय। सूरदासजी कहते हैं- 
“हे प्रभु | ( यह अवस्था प्रात होनेपर ) आठों सिद्धियाँ; नवों निधियाँ या 
(और ) जिस किसी भी वस्तुकी इच्छा हो; वह स्वयं पास आ जायगी | 
[ २९६ ] 
जौ लो मन कामना न छूटे । 
तौ कहा जोग-जश-ब्रत कीन्हें, बिनु कन तुस को कूटे ॥ | 


सूर-विनय-पत्रिका श्र्द्ध 


, कहा सनान कियें तीरथ के, अंग भस्म, जठ-जूटे। 
कहा पुरान जु पढ़ेँ अठारह; ऊध्बे धूम के घूरे ॥ 
जग सोभा; की सकल बड़ाई, इन तें कछू न खूटे। 
करनी और, कहैं कछु औरे, मन द्सहूँ दिसि टूटे ॥ 
काम) क्रोध, मद) छोभ सत्र हैं, जो इतननि सो छूटे । 
सूरदास तबहीं तम नासें, शञान-अगिनि-झर फूटे॥ 


जबतक मनसे कामनाएँ न छूट जायें; तबतक योग) यज्ञ) ब्रत आदि 
करनेसे कया छाम ! ये तो चावलरहित भूसीको कूटनेके समान हैं। तीथ्थो्मे 
स्नान करनेसे, शरीरमें भस्म लूगानेसे या जटा-जूट रखनेसे क्‍या छाभ ! 
अठारहों पुराणोंकी पढ़ने या ऊपर उठनेवाले घुएको पीने ( उछंटे छटककर 
सिरके नीचे धूनी जलाकर तप करने ) से क्या छाम १ संसारकों शोभा 
ओर सब लोगोंमें प्राप्त बड़प्पन--इनसे ता ( कर्मबन्धन ) थोड़ा भी 
घटता नहीं | करता कुछ और है; कहता कुछ ओर ही है; मन दरों 
दिशाओंमे मोगता रहता है ( इससे तो कुछ होना नहीं ) | काम क्रोध, मद, 
लोम--ये ( जीवबके ) शन्नु हैं, यदि इन सबसे छूट जाय--सूरदासजी कहते 
हैं--तभी अज्ञानका नाश होगा और शानाग्निकी लपें (प्रकाश ) फूट 
पड़ेंगी ( प्रकट हो जायंगी ) | | 


राग ब्रिलावल 


| २९७ | 


भक्ति-पंथ कौ जो अनुसरे | खुत-कलत्न सों हित परिहरे ॥ 
,असन-बसन की चित न करे । बिस्वंभर सब जग को भरे ॥ 
पसु॒॒ जाके छारे पर होइ | ताकों पोषत मह-निसति सखोद ॥ 
जो प्रभु के सरनागत आबे। ताको प्रभु क्यों करि बिसराघे ॥ 
मांतु-उद्र में रस पहुँचावत | बहुरि रुघिर' तें छीर बनावत ॥ 
असन-काज प्रभु बन-फल करे | तृषा-हेत जल झरना भरे ॥ 
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पात्र स्थान हाथ हरि दीन्हे | बसन-काज़ बढ्कल प्रभु कीन्‍्हे ॥ 
सज्या पृथ्वी करी बिस्तार | गृह गिरि-कंद्र करे अपार ॥ 
तातें सब चिता करि त्याग | सूर करो हरि-पद अलुराग ॥ 


जो भक्ति-मार्गका अनुसरण ( पालन ) करे; ( उसे चाहिये कि ) पुत्र- 
स्रीसे प्रेम (आसक्ति) छोड़ दे | भोजन और वस्त्रकी चिन्ता न करे) क्योंकि 
विश्वम्भर प्रभु सम्पूर्ण जगत्‌॒का भरण-पीषण करते ( ही ) हैं| जिसके दरवाजे- 
पर पशु बँधा होता है; वही उस ( पश्ु ) का रात-दिन पोषण करता है | 
फिर जो प्रभुकी शरणमें आ जाय) उसे प्रभु केसे विस्मृत कर सकते हैं ! 
(वे प्रमु ) माताके पेटमें ( वालककों ) रस ( पोषण ) पहुँचाते हैं ओर 
फिर ( जन्म लेनेपर ) रक्तसे दूध बना देते हैं। प्रभुने ( प्राणियोंके ) भोजन- 
के लिये बनमें फल उत्पन्न कर दिये हैं| प्यास दूर करनेके लिये झरनोंको 
जलसे भर दिया हैं। श्रीहरिने पात्रके स्थानपर हाथ दे रखे हैं| ( इतना ही 
नहीं; ) प्रभुने वस्तके लिये वल्कछ ( व॒क्षोंकी छाल ) बनायी है । प्रथ्वीरूपी 
बहुत बड़ी शय्या बना दी है और गिरि-कन्दराओंके रूपमें अनगिनत घर 
बना दिये हैं | सूरदासजी कहते हैं--इसलिये सब चिन्ताओंकों छोड़कर 
श्रीहरिके चरणोंसे ही प्रेम करो | 


| [ २९८ |] 

भक्ति-पंथ को जो अलुसरे। सो अष्टांग जोग को करे ॥ 
यम, नियमासन, प्रानायाम । करि अभ्यास होइ निष्काम ॥ 
प्र्याहार धारना ध्यान। करे जु छॉड़ि बासना आन ॥ 
क्रम-क्रम सौ पुनि करे समाधि । ख्र स्थाम भजि मिटे उपाधि ॥ 

जो भमक्तिमार्गका अनुसरण ( आचरण ) करे, वह ( अधिकारी हो; 
इच्छा हो और उपयुक्त शिक्षक मिल जाय तो ) अष्टाक्न योग करे | यम; 
नियम, आसन और प्राणायामका अभ्यास करके निष्काम हो जाय ( चित्त- 
को कामनारहित कर दे )। दूसरी सब वासनाओंको छोड़कर प्रत्याहार 


सूर-विनय-पत्रिका २९.८ 
( इन्द्रिय-निग्रह )) धारणा और ध्यान करे | ( इस प्रकार ) क्रमशः साधन 
करता हुआ फिर समाधि प्राप्त करे । सूरदासजी कहते हैं--श्यामसुन्दरका 
भजन करनेसे उपाधि ( जीवका जीवत्वरूप बन्धन ) मिट जाती है| (योगी- 
को भी भजन करना आवश्यक है। ) 
राग केदारौ 
[ २९९ ] 

अपनी भक्ति देहु भगवान ! 

कोटि छालच जौ द्खावहु, नाहिने रुचि आन ॥ 

जा दिना तें जनम पायो; यहे मेरी रीति। 

बविषय-बिष हडठि खात, नाहीं डरत करत अनीति ॥ 

जरत ज्वाला; गिरत गिरि तें, स्वकर काटत सीस । 

देखि साहस सकुच मानत, राखि सकत न ईस ॥ 

कामना करि कोटि कबहूँ किए बहु पसु-घात। 

खिंह-सावक ज्यों तजें ग्रह, इंद्र आदि डरात ॥ 

नरक-कूपनि जाइ जमपुर परओ बार अनेक । 

थके किकर-जूथ जम के, टरत ठारे न नेक ॥ 

महा माचल, मारिबे की सकुचि नाहि न मोहि। 

किए प्रन हों परथों द्वार, छाज प्रन की तोहि ॥ 

नाहि काँचों कृपा-निधि हो, करो कहा रिसाइ। 

सूर तबहूँ न द्वार छाँड़े, डारिहो कढ़िराइ॥ 

हे मगवन्‌!( मुझे ) अपनी भक्ति दीजिये। (यदि आप) करोंडों छालच 
भी दिखायें) तो भी मुझे और कोई ( पदार्थ पानेकी ) रुचि नहीं है। जिस 
दिनसे जन्म पाया है; तबसे मेरी रीति ( मेरा खमाव ) यही रहा है कि 
विषय-भोगरूपी विष्रको हठपृर्वक्र खाता, रहा | अन्याय करनेमें कभी डरा 
नहीं । ज्वाला ( तीनों तापों) में जल्ता हूँ; प्वंत ( उच्च स्थिति ) से गिरता 
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हूँ और अपने हाथों अपना मस्तक काटता हूँ ( ख्वतः अपनी हानि करता 
हूँ ) | किंतु मेरा साइस देखकर शंकरजी भी संकुचित होते हैं, वे मेरी रक्षा 
नहीं कर सकते | कभी करोड़ों कामनाएँ करके बहुत-से पशुओंकी हत्या की 
( बलि दी ); किंतु ( इतनेपर भी ) जैसे सिंहका बच्चा घर छोड़ते डरे; उसी 
प्रकार इन्द्रादि देवता मेरे घर आनेमें भी डरते हैं। अनेक बार यमलछोक 
जाकर नरकके कुओँमें पड़ा। ( वहाँ भी ) यमराजके सेवर्कोंके दल-के-दल 
मुझे हटाते-हटाते थक गये, उनके ठालनेसे मैं थोड़ा भी हटा नहीं ( इतना 
अधिक पापका मुझपर भार है ) । मैं अत्यन्त हठी हूँ, मारनेका ( कोई 
मुझे मारेगा) इसका ) मुझे कोई संकोच ( छजा ) नहीं हैं| अव तो ( न 
हटनेकी ) प्रतिशा करके तुम्हारे दरबाजेपर पड़ा हूँ, अपनी ( पतितपावन ) 
प्रतिश्ञुकी छजा तो आपको हैं। हे कृपानिधान ! मैं कच्चा नहीं हूँ (जो 
यहासे हट जाऊँगा )। आप क्रोध करके क्या करेंगे; यह सूरदास तो तब भी 
आपका दरवाजा नहीं छोड़ेगा, जब आप यहसे निकलवा देंगे ( फिर-फिर 
मैं तुम्हारे द्वारपर ही आ बेहूँगा ) | 
राग देवगंधार 


| ३०० ] 

मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे | 

जैसे डड़ि जहाज को पच्छी, फिरि जहाज पर आये ॥ 

कमल-नेन को छाॉँड़ि महातम, और देव को ध्यावे। 

परम गंग को छॉड़ि पियालो, दुरमति कप खनावे ॥ 

जिहि मशुकर अंबुज-रस चाख्यो, क्यों करील-फल भावे। 

सूरदास-प्रभु कामघेनु तजिः छेरी कौन दुहावै॥ 

मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख पा सकता हैं? जैसे (समुद्रमें चलते) जहाज- 
पर बैठा पक्षी (उड़कर मी कहीं स्थान न मिलनेसे ) घूम-फिरकर फिर जहाज- 
पर ही आ बैठता है ( उसी प्रकार मेरे भी एकमात्र आश्रय आप ही हैं) 


खूर-विनय-पत्रिका ३०० 
जो कमललोचन प्रभुके माहात्म्यकी छोड़कर दूसरे किसी देवताका ध्यान करता 
है, बह दुर्बुद्धि तो मानो सर्वश्रेष्ठ नद्दी गज्गञाजीकों छोड़कर प्यासा होनेपर 
(जल पीनेके लिये ) कुआँ खुदवाता है | जिस भ्रमरने कमलके रसको चख 
व्यिा है, उसे करोलके फल ( व्टो ) केसे अच्छे छगेंगे | स्रदासजा कहते 
हैं-हे खामी | कामबैनु ( खर्प आप ) को छोड़कर बकरी (माया ) 
को कौन दुह्यये ( उससे सुख पानेका व्यर्थ प्रयात कौन करे ) | 
राग सारंग 
[ ३०१ | 
तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान । 
छूटि गए केसे जन जीवत, ज्यों पानी बिनु पान ॥ 
जैसे मगन नाद-रस सारंग, बधत वधिक बिन बान । 
ज्यों चितवत ससि ओर चकोरी, देखत ही सुख मान ॥ 
जेसे कमल होत अति प्रफुलित, देखत द्रसन भान । 
सूरदास-प्रभु-हरिगुन मीठे, नित-प्रति छुनियत कान ॥ 

( है प्रभु |) आपकी भक्ति ही मेरा प्राण है। यह सेवक उसके छूट 
जानेपर कसे जीवित रहेगा ! जेसे पानीके बिना ( नागरबेलका ) पान नहीं 
रह सकता | जसे संगीतके सुखमें निमग्न हुए इरिनको व्याध बिना बाणके 
ही ( भाले आदिसे ) मार डालता है ( पर वह भागता नहीं ) जसे चकोरी 
चन्द्रमाकी ओर देखा करती है; ( ओर चन्द्रमाको )' देखनेमें ही सुल मानती 
है, जेसे कमछ सूर्यंका दशन करके अत्यन्त प्रफुछित हो उठता है; सूरदासजी 
कहते हैं--( वेंसे ही, उसी-उत्कण्ठासे ) अपने स्वामी श्रीहरिके सुमधुर 
गुणोंको नित्यप्रति ( सदा ) कानोंस सुनता रहूँ | 

राग कान्हरों 
| ३२०२ | 
नीके गाइ शुपारूहि मन्त रे ! 
जा गाये निर्भय पद्‌ पाई अपराधी अनगन रे ॥ 
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गायो गीध, अजामिल; गनिका, गायो पारथ धन रे। 
गायौ स्वपच परम अध-पूरनः खुत पायो बाम्हन रे ॥ 
गायौ ग्राह-पअसखित गज जल में; खंभ बचे तें जन रे। 
गाएं सूर कोन नहि उबर-्यों, हरि परिपालन पन रे ॥ 


जिनका गुणगान करनेसे अगणित पापियोंने अभयपद ( सोक्ष ) प्राप्त 
किया; अरे मन | उन श्रीग्रोपाछका शुणगान भली प्रकार कर | यध्रराज 
जटायु, अजामिठ और गणिकाने उनका गुणगान किया; प्ररमधन्य पाण्डव 
(अर्जुन ) ने उनका गुणगान किया। अत्यन्त पापॉसे पूर्ण चाण्डाल ( मूक 
चाण्डाल ) ने भगवानका गुणगान किया ( माता-पिताकी सेवा भगवत्सेवा 
मानकर की । भगवद्भक्तिके प्रभावसे ही ) द्वारकाके ब्राह्मणने अपने ( मरे 
हुए; ) पुत्र पाये | जल ( सरोवर ) में ग्राहद्वारा पक्रड़े हुए गजराजने और 
( हिरिण्यकशिपुद्वारा ) खंमेमें बॉघे हुए भक्त प्रह्मदजीने भगवानका गुण- 
गान किया | सूरदासजी कहते हैं कि श्रीहरि तो अपनी भक्त-मय-भञ्ञनकी 
प्रतिशञाकों पूर्ण करनेवाले हैं ही | उनका गुणगान करनेसे भला, किसका 
उद्धार नहीं हुआ ! 

राग सारंग 


[१३०३ ] 


सब तजि भजिएं नंद-कुमार । 

और भजे तें काम सरे नहिं, मिटे न भव-जंजार ॥ 
जिद जिहि जौनि जन्म धार-यो, बहु जोर-यो अघ को भार। 
तिहि काटन को समरथ हरि को तीछन नाम-कुठार ॥ 
बेद, पुरान, भागवत) गीता; सब को यद्द मत सार। 
भव-समुद्र हरि-पद-नौका ब्रिचु कोड न उतारे पार ॥ 
यह ज्ञिय-जानि, इहीं छिन भजि, दिन बीते जात असार । 
सर पाइ यह समो लाहु रूहि, डुलेभ फिरि संसार ॥ 
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सब ( सांसारिक आसक्तियों ) छोड़कर भ्रीनन्दनन्दनका भजन करना 
चाहिये । दूसरे किसी ( देवता ) का मजन करनेसे काम पूरा नहीं होगा-- 
संसाररूपी जंजाल मिटेगा नहीं | जिस-जिस योनि जन्म लिया, उसीमेँ पापों- 
का बोझ मैंने बटोरा | उसे ( पापमारको ) काटनेमें केवछ श्रीहरिका नाम- 
रूप तीक्ष्ण धारवाल्ा कुल्हाड़ा ही समर्थ है | वेद) पुराण, भागबत) गीता; 
सबके ( सभी शारस्त्रोंके ) मत (सिद्धान्त ) का सार ( निचोड़ ) यही है कि 
श्रीहरिके चरण कमलरूपी नोकाके बिना संसाररूपी समुद्रसे कोई पार नहीं 
उतर सकता | यह बात हृदयमें समझकर इसी क्षणसे भजन प्रारम्भ कर दे; 
( जीवनके ) दिन निःसार ( व्यर्थ ) बीते जा रहे हैं | सूरदासजी कहते हैं 
कि यह समय ( मनुष्य-जन्म ) पाकर इसका छाम उठा छें) ( अन्यथा ) 
संसारमें ऐसा अवसर ( मनुष्य-जीवन ) फिर दुलंभ हो जायगा | 


[ २०४ | 
नर-देही पाई चित्त चरन-कमर दीजे। 
दीन बचन, संतनि-सेंग दरस-परस कोीजे ॥ 
लीला-गुन अमस्ृत-रस स््रवननि-पुट पीज | 
खुंदर मुख निरखि, ध्यान नन माहि लीज ॥ 
गद्गद सुर, पुलक रोम, अंग-अंग भीज। 
सूरदास गिरिधर-ज्ल  गाइ-गाइ जीजे ॥ 


मनुष्य-शरीर पाकर भगवानके चरण-कमलमें चित्त गाना चाहिये | 
नम्न वाणी बोलनी चाहिये और सत्पुरुषोंका सज्ञ, उनका दर्शन तथा स्पर्श 
करना चाहिये | भगवानके चरित्र एवं गु्णोकी कथारूपी अमृतरसको अपने 
कार्नोंके दोनेसे पीते रहना चाहिये। श्रीहरिके सुन्दर मुखका ध्यान करके (सदा) 
नेत्रोंमे ही उसे रखना चाहिये ( सर्वत्र भगवानकी ही मूर्ति देखनी चाहिये ) | 
सूरदासजी कहते हैं--स्वर गदुगद हो रहा हो; रोम पुछकित हो) सम्पूर्ण 
किन ( प्रेमजन्य स्वेदसे ) भीग[रहा हो--इस प्रकार श्रीगिरिधरके यशका 
न करते हुए, जीवन व्यतीत करना चाहिये | 


३०४३ सूर-विनय-पत्रिका 


राग कान्हरी 

[ ३०५ | 
जौ अपनी मन हरि खां रॉँचे 
आन उपाय-असंग छॉड़ि के; मन-बच-क्रम अजुसाँचे ॥ 
निसिद्नि नाम लेत ही रसना, फिरि जु प्रेम-रस माे। 
इंहि बिधि सकर लोक में बॉचे, कौन कहें अब साँचे ॥ 
सीत-उष्न, खुख-दुख नहिं मानें, दृर्ष-सोक नहिं खाँचे। 
जाइ समाइ खूर वा निधि में, बहुरि जगत नहिं नाखे ॥ 


यदि कोई अपना मन श्रीहरिमें जोड़ दे; मनःवाणी ओर कर्मसे सचाई- 
पूर्वक दूसरे सब उपाय एवं अन्य सारी चर्चा छोड़कर भगवानमें लगा रहे 
तथा जिह्मासे रात-दिन (निरन्तर ) उनका नाम लिया करे तो जो प्रेमानन्द्‌ 
उसे प्राप्त होगा? वह अवर्णनीय है | इसी प्रकार ( प्रेममें निमम होकर ) 
सम्पूर्ण जगत्‌में चाहे ( जहाँ ) बना रहे; फिर कोन कहदेगा कि अब जगत्‌ सत्य 
है (ऐसी अवस्था प्राप्त होनेपर तो जगत्‌ अपने आप मिथ्या प्रतीत होगा ) | 
सर्दी-गर्मी; सुख-दुःखको न माने ( उनकी अपेक्षा या चिन्ता न करे ); हर्ष 
या शोकसे प्रभावित न हो | सूरदासजी कहते हैं--तब वह उस निधि 
( भगवत्सखरूप ) में जाकर छीन हो जायगा और फिर जगतूमे नहीं नाचेगा 
( जन्म-मरणके चक्रमे नहीं पड़ेगा ) | 

राग आखावरी 


[ ३०६ | 
स्याम-वलराम को, सदा गाऊ । 
स्पाम-बलराम बिन्लु दूसरे देव को, स्वप्न ह मादि नहि हृदय द्याऊ॥ 
यहै जप; यहै तप यहै मम नेम-त्रत, यहै मम प्रेस, फल यहै ध्याऊँ। 
यहै मम ध्यान, यहै शान; सुमिरन यहै,सूर-प्रभु | देहु।हों यहै पाऊँ॥ 


सूर-विनय-पत्रिका ३०७ 


( मैं ) सदा श्रीश्यामसुन्दर और बलरामजीका गुणगान करता रहूँ | 
इयामझुन्दर ओर बलरामजीको छोड़कर दूसरे किसी देवताको खप्नमें भी अपने 
हृदयमें नहीं ले आऊं। यही ( श्याम-बलरामका गुणगान ही ) मेरा जप होः 
यही तप हो) यही नियम हो) यद्दी बत हो) यही मेरे प्रेमका स्वरूप हैं और 
इसी फलका मैं सदा ध्यान करता रहूँ | यही मेरा ध्यान हो यही शान हो 
ओर यही स्मरण हो। सूरदासजी कहते हैं कि हे खामी ! मुझे यही वरदान 
दीजिये | यही में ( फलरूपसे ) प्राप्त करूँ । 

राग केदारो 
[ ३०७ | 

करि मन; नंद-नंदन-ध्यान । 

सेव चरन-सरोज सीतर तज्ञि बिषय-रस-पान ॥ 

जाजु-जंघ त्रिभंग-खुंदरर, कछलित  कंचन-दूंड । 

काछनी कि पीतपट दुति, कमलर-केसर-खंड ॥ 
मनी मधुर मराल-छौना, किंकेनी कल राव । 
नाभि-हदू, रोमावली-अलि, चले सहज खुभाव ॥ 
कंठ मुक्तामाठल/ मरूयज, उर बनी बनमाल। 
खुरसरी के तीर मानो लता स्याम तमाल ॥ 
बाहु-पानि सरोज-पत्छकव, धरे सुदु मुख बेनु। 
अति बिराजत बदन-बिधु पर सुरभि-रंजित रेस ॥ 

 ' अधर, द्सन; कपोल, नाखा, परम खुंद्र नेन। 
. चकित कुंडल गंड-मंडर, मनहेुँ. नितंत मैन ॥ 
कुटिल श्र पर तिछक रेखा, सीस सिखिनि-सिखंड | 

मनु मदन धनु-सर संँधाने, देखि घन-कोदंड ॥ 

सूर श्रीगोपाल की छबि, दृष्टि भरि-भरि छेहु। 

प्रानपति की निरखि सोभा, पलक परन न'देहु ॥ 


३०५ सूर-विनय-पत्रिका 


अरे मन | विषय-रतको पीना ( विषयभोगोंके चिन्तन छो रहना ) 
छोड़ दे ओर श्रीनन्दनन्दनका ध्यान कर | उनके शीतल € तयतापहारी ) 
चरणकमलोंकी सेवा कर | ( इ्याप्रका ) निभज्ञीसे खित चरणौंसे घुटनों तथा 
घुटनोंसे जॉघोंतकका पूरा अज्ज स्वर्णके सुन्दर दण्डके समान है। कमरमें दे धी 
पीताम्बरकी कछनीकी छटा ऐसी है; मानो कमछके केसरके खण्ड हों । 
किज्लिणी ( करधनी ) का सुन्दर शब्द ऐ,ा लगता है; जैंसे हं सके बच्चे मधुर 
स्वसमें कूजते हों | नाभिरूपी कुण्डसे ऊपर जो रोमावली है। वह ऐसी प्रतीत 
होती है कि सहज स्वभावसे ही भौंरे उस कुण्डकी ओर जा रहे हैं | गलेमें 
मोतियोंकी माल्य है; वक्ष:स्थलपर चन्दन लगा है और उसपर वनमाला लहरा 
रही है | इन सबकी छटा ऐसी है, जैसे गड्ाजीके किनारेपर श्याम तमालूकी 
लता लहराती हो | सुन्दर भुजाओंके अग्रमागपर कोमर-कोमल हाथ ऐसे 
छुशोमित हैं; जैसे कमछनाछूपर कमलके पत्ते | सुकुमार मुखपर बंशी छगाये 
हैं ओर उस चन्द्रमुखपर गार्योके खुरोंसे उठी धूढि छगकर बड़ी ही शोभा दे 
रही है | अधर; दन्तावछी, कपोल) नासिका और नेत्र अत्यन्त ही सुन्दर हैं । 
गण्डस्थलू ( कार्नोंके नीचेके भाग ) पर कुण्ड इस प्रकार हिल रहे हैं, जैंसे 
कामदेव उत्य कर रहे हों | तिरछी (धनुषाकार ) मौंहोंके ऊपर ( रूछाटपर 
तिलककी रेखा हैं| मस्तकपर मयूरपिच्छ ( का मुकुट ) है | यह छटा ऐसी हैं 
मानो कामदेवने ( भौहरूपी ) धनुषपर ( तिलकरेंखारूपी ) बाण ( केशरूपी ) 
ब्ादलोंमें ( मयूरपिच्छरूपी ) इन्द्रधनुष देखकर चढ़ा लिया हैं। सूरदासजी 
कहते हैं कि श्रीगोपालकी यह शोभा भछी प्रकार आँखोंमें भर छो और 
प्राणेंकि स्वामी श्रीश्यामसुन्दरकी शोभा देखते हुए पलकें भी मत मिरने 
दो--अपलक यह छवि देखते ही रहो | 
[ ३०८ | 
भजि मन | नंद-नंदन-चरन | ु 
परम पंकज अति मनोहर, सकल खुल के करन ॥ 
- सनक-संकर ध्यान घधारत: निगमन-आगम बरन। 
सेस, सारद, रिबय नारद, संत चितन सरन ॥ 


खु० बि० ध० २५०७०--- 


सुर-विनय-पत्रिका 
पद-पराग-प्रताप ठुलूभ, रमा को हित-करन। 
परसि गंगा भई पावन, तिहूँ पुर धन-घरन ॥ 
सिसत वितन करत जग-अधघ हरत, तारन-तरन । 
गए तरि ले नाम केते, पतित, हरि-पुर-घरन ॥ 
जासु पद-रज-परस  गौतम-नारि-गति-उद्धरन । 
जञासु महिमा प्रगटि केव्ट, धोद पग खिर धरन ॥ 
कृष्न-पद-मकरंद पावन, ओर नहिं. सरबरन। 
सूर भज्ञि चरतारबिदनि, मिटे जीवस-मरन ॥ 


है मन ! शीनन्दनन्दनके चरणोंका मजन कर (आश्रय पकड़ ले ) | वे 
श्रेष्ठ कमलसे भी अत्यन्त मनोहर तथा समस्त सुखोंको देनेवाले हैं। सनकादि 
ऋषि तथा शंकरजी उनका ध्यान किया करते हैं; वेद-पुराण उनका ही 
( माहात्म्य ) बर्णन करते हैं | वें शेषनाग, शारदा, देवर्षि नारद तथा संतोंके 
चिन्तनके आधार ( विषय ) हैं | उन चरणोके पराग (धूलि) का प्रताप अत्यन्त 
दुलभ है ( वह धूलि बड़ी कठिनतासे मिलती हैं )। वह लछक्ष्मीका मज्नछ 
करनेवाली है ( लक्ष्मीजी उन धूलिक्रों पानेके लिये चरणोंकी ही सेवा करती 
हैं) | उनका स्पर्श करके गद्भाजी पाबन ( औरोकों पवित्र करनेवाली ) 
ओर तीनों लोकॉके घरोंको ( पवित्रताकी ) सम्पत्तिसे पूर्ण करनेवाली हो 
गर्थी | जो चित्तते उन ( चरणों ) का चिन्तन करते हैं; ( वे केवछ अपना ही 
नहीं ) संसारके पापको नष्ट कर डालते हैं; स्वयं अपना और दूसरोंका भी 
उद्धार करनेमें समर्थ हो जाते हैं | कितने ही पतित भगवज्नाम लेकर मुक्त हो 
गयें; बेकुण्ठमें उन्होंने निवास प्राप्त किया | जिन चरणोंकी धूलिका स्पर्श करके 
गोतमकऋ जैकी पत्नो अहल्याका उद्धार हुआ और उसे सदगति मिली; जिन 
चरणोंकी महिमा केवटने प्रकट की कि उन चरणोंकों धोकर अपने मस्तकपर 
( चरणोदक ) चढ़ाया, श्रीकृष्णचन्द्रके उन चरणौंका मकरन्द ( प्रेमामृत ) 
अत्यन्त पावन है; उन चरणोंकी तुलनामें और कोई है ही नहीं | सूरदासजी 
कहते हैं--उन चरणकमलॉका मजन करो, जिसते जन्म-मरणका चक्र 
समास हो जाय | 


३०७ सूर-विनय-पत्रिका 


[ ३०९ | 
हरि जू की आरती बनी । 
अति बिचित्र रखना रचि राखी, परति न गिरा गनी ॥ 
कच्छप अध आखन अनूप अति, डॉड़ी सहस-फनी । 
मही सराव, सप्त सागर घृत, वाती सेल घनी ॥ 
रबि-ससि-ज्योति जगत परिपूरन, हरति तिमिर रजनी | 
उड़त फूछ उड़गन नभ अंतर, अंजन घटा घनी ॥ 
नारदादि, सनकादि; प्रजापति, खुर-नर-अखुर-अनी | 
काल-कम-गुन-ओर-अंत नहिं प्रभु इच्छा रचनी ॥ 
यह प्रताप दीपक खुनिरंतर, छोऋ सकल भजनी | 
सूरदास सब प्रगट ध्यान में अति बिचित्र सजनी ॥ 
श्रीहरिकी आरती बहुत ही सजी हुईं हैं | अत्यन्त विचित्र रवना उस 
आरतीमें ( प्रभुने ) कर रखी हैं; जित्की गणना ( वर्णन ) वाणीसे हो नहीं 
पाती । ( सब्र छोकोंके मूठाधार भगवान्‌ ) कच्छप तो ( उस आरतीके ) 
नीचेका अत्यन्त अनुपम आसन हैं ओर सह फणवाले शेषनाग उसकी 
डॉड़ी हैं | पृथ्वी ही उसकी कटोरी हैं? जिम्तमें घृतरूपसे सातों समुद्र भरे है 
और पर्वतोंकी घनी ( मोटी ) बत्ती है| सूर्य और च्द्रमारूपी ज्योति 
जगतमें परिपूर्ण होकर रात्रिके अन्धकारका हरण करती है | आकाद्मरूपी 
स्थानमें तारागणरूपी पुष्प उड़ रहे हैं ओर बाद्त्मैकी सघन घटा अज्ञन 
( आरतीकी ज्योतिसे निकली कालिमा ) के समान छायी हुई है । नारद 
आदि; सनकादि; प्रजापति तथा देवता) मनुष्य एवं अधुरोंका समूह आरती- 
का गान कर रहा है; काछ, कर्म और गुर्णोका ओर-छोर नहीं है; ( कालछः 
कर्म) गुणसे बनी अनन्त सृष्टि ) प्रभुकी इच्छासे हुई रचना है। ( आरतीमें 
प्रभुके इत अनन्त महत्त्वका गान हो रहा है । ) सूरदासजी कहते है कि यह 
अत्यन्त विचित्र सजाबट ध्यानमें ( विचार करके देखनेपर ) सब-की-सब 


प्रत्यक्ष है । 
--+->-<#०्ण्णाई- ककमगदु2-+नत 


परीशैष्ट 


पदोंमें आये हुए मुख्य कथा-प्रसड् 

पहाद्‌-.- 

हिरिण्यकशिपुनामक एक प्रतापी देत्य था। घोर तप करके उसने 
ब्रह्माजीसे यह वरदान प्राप्त कर छिया था कि ५्में न मनुष्यसे मरूँ न पशुसे) 
न दिनमें मरू न रातमें; न घरमें मरँ न बाहर और अख्लन-शख्त्से भी न 
मरू |? यह वरदान पाकर उसने सभी देवताओंकी जीत लिया । उसके 
अत्याचारते तीनों लोक कॉपने लो | वह किसीको यश) जप) तप» भजन- 
पूजन नहीं करने देता था | उसके पुत्र प्रहद बड़े मगवद्धक्त थे। इसलिये 
बह नाना प्रकारके कष्ट देकर प्रहादजीको मार डालनेका प्रयत्न करने छूगा; 
परंतु जब उसके सारे प्रयत्न निष्फछ हो गये) तब प्रह्मदजीको खंभेमें बाँध- 
कर उन्हें मारनेके लिये तलतरार उठाकर बोला--कहाँ हैं तेरे भगवान ! 
अब आकर बे तुझे बचावें तो देखूँ ।? प्रह्दजीने कह्य--५भगवान ते 
सत्र हैं | वे मुझमें, आपमें। तलवारमें और इस खंभेमें भी हैं |” इतना 
सुनते ही हिरण्यकशिपुने खंभेपर एक घूँसा भारा | उसी समय खंभेकों 
फाडुकर भयंक्र शब्द करते हुए दसिह भगवान्‌ प्रकट हो गये । उनका 
शरीर मनुष्यका और मुख सिंहका था । हिरिण्यकशिपुकी दरवाजेपर घतीटकर 
भगवान्‌ के गये ओर अपनी जॉबोपर पछाड़कर नखसे उसका पेट फाड़, 
दिया । हिरण्यकशिपुको मारकर भगवानने देत्योंका राजा प्रह्मदको 
बना दिया ! 

' छुब-- क्‍ 
राजा उत्तानपादकी दो रानियों थीं--छुरुचि ओर सुनीति । दोनों 


रानियोके एक-एक पुत्र थे; किंतु राजा छोटी रानी सुरुचिको अधिऋ मानते 
थे। बड़ी रानी सुनीतिके पुत्र श्रुव एक दिन पिताकी गोदमें जा बैठे । 
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सुरुचिसे यह देखा नहीं गया । उसने भ्ुवको डॉटकर राजाकी गोदमे नीचे 
उत्तार दिया । रोते हुए. ध्रुव अपनी माताके पास गये | माताने उन्‍हें कह 
कि भगवानके भजनसे ह्वी उत्तम पद मिलता है| पॉच वर्षके बालक ध्रुव 
माताके उपदेशलसे घर छोड़कर भजन करने निकल पड़े | मार्गमें उन्हें 
नारदजी मिले। नारदजीने मन्त्र दिया। मथुराके पास यमुना-किनारे धुवने 
छः महीनेतक कठोर तपस्या की | इससे भगवानने उन्हें दर्शन दिया और 
अविचछ पद पानेका वरदान दिया | घर लछोटनेपर ध्रुवकों राजाने युवराज 
बनाया | समयपर ध्रुव राजा हुए और दीघेकालतक राज्य करके अन्त 
भगवानके भेजे विमाममें बैठकर सदरीर ध्रुवछोककों चले गये । 

गजेन्द्र-- 

एक सरोवरमें एक बलवान मतवाला हाथी हथिनियोके साथ जलबिद्दर 
कर रहा था | इतनेमेँं एक ग्राहने उसका पैर पकड़ लिया | हाथीने पैर 
छुड़ानेके लिये बहुत जोर लगाया; किंतु आहसे अपनेको छुड़ा न सका । 
ग्राह उसे गहरे जलमें खींच के चछा। थकक्र और निराश होकर आर्च- 
भावसे गजराजने भगवानको पुकारा | उसकी पुकार सुनते ही मगवान्‌ अपना 
वाहन गरुड़ भी छोड़कर वहाँ आ गये। चक्रसे ग्राहक्ता तिर काटकर उन्होंने 
गजराजको छुड़ाया। भगवानका दशा न होनेसे गजराज भगवानके धाम गया 
ओर भगवानके द्वारा मारे जानेसे ग्राइकों मी सद्गति प्राप्त हुई। 

अस्बरीष-- 

महाराज अम्बरीष मगवानके परमभक्त थे। भमगवानने उनको रक्षामे 
अपना चक्र नियुक्त कर रखा था | महाराज अम्बरीष नियमसे एकादश्ी- 
व्रत करते थे | एक बार द्वादशीको दुर्बांसाजी उनके यहाँ आये | राजाने 
उनको भोजनका निमन्त्रण दिया। निमन्त्रण स्वीकार करके ऋषि स्नास- 
संध्या करने चले गये । उन्हें लौटनेमें देर होने छगी | द्वादशीमे पारण 
करना आवश्यक था ओर द्वादशी थोड़ी ही थी; अतः ब्राह्मणोंकी आज्ञासे 
राजाने जल पीकर पारण कर छिया | छोटनेपर दुर्वासाजीकों जब इस 
: बातका पता छगा; तब अत्यन्त क्रोधित होकर उन्होंने राजाकों शाप दिया 
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और उनको मारनेके ढिये कृत्या उत्तन्न की | भगवानके चक्रने कृत्या 
राक्षतीको तो तुरंत भस्म कर दिया ओर तत्र दुर्वासाजीके पीछे पड़ा। 
दुर्वासाजी तीनों छोकोंमें भागते फिरे; किंतु किसीने जब उन्हें आश्रय नहीं 
दिया; तब वे भगवान्‌ विश्णुके पास गये | भगवानने उनको अम्बरीषके पास 
ही भेज दिया | दुर्वासाजी छोटकर अम्बरीषके चरणोंपर गिर पड़े | अम्ब- 
रीषने स्तुति करके चक्रको शान्त किया | डुर्वालाजीने अम्बरीषको दस जन्म 
लेनेका शाप दिया था; किंठु भगवानने प्रकट होकर कद्ा--«यह शाप मैं 
अहण करता हूँ। अम्बरीषके बदले में दस बार शरीर धारण करूँगा ।' 

महर्षि भ्रुगुद्धारा परीक्षा-- 

एक बार ऋषियोंमें यह विवाद छिड़ा कि ब्रह्मा) विष्णु ओर शंकरजीमें 
सबसे श्रेष्ठ कौन है ! महर्षि शरगु इसका निर्णय करनेके लिये परीक्षा लेने 
गये | पहले वे ब्ह्मलोक गये और ब्रह्माजीको प्रणाम किये बिना ही खड़े हो 
गये | ब्रह्माजीको इससे बड़ा क्रोध आया; परंतु अपने क्रोधको उन्होंने दबा 
लिया। भुगुजी वहासे क्रेछास पहुँचे | वहाँ उन्‍हें देखकर शंकरजी उनसे 
मिलने दोनों हाथ बढ़ाकर उठे) किंतु भुगुने कद्ा---“तुम अपविन्न रहते हो । 
मुझे छूओ मत |? इस बातसे क्रोधित होकर शंकरजीने उन्हें मारनेको त्रिशूल 
उठाया; किंतु पावतीजीने चरणोंमें गिरकर शंकरजीको रोक लिया | भगुजी 
यहाँसे क्षीरसागर गये । रोषशय्यापर खोये सगवान्‌ विष्णुकी छातीमें पहुँचते 
ही उन्होंने एक छात जमा दी। भगवान्‌ झटपट उठे और उनका 
चरण दबाते हुए बोछे--“मेरे कठोर वक्षपर छगनेसे आपके कोमछ चरणको 
कष्ट हुआ होगा, मुझे क्षमा कीजिये | आजसे आपके इस चरणका चिह्न 
सदा मेरे वक्षपर रहेगा | भगवानके वक्ष:स्थर्पर वही चिह्न भगुलता कहा 
जाता है। महर्षि भगुने लौगकर ऋषियोंकों सब बातें बता दीं। भगवान्‌ 
: विष्णुमें इससे ऋषियोंकी श्रद्धा और दृढ़ हो गयी । 

कपिल-वेवह॒ति--- 

'बैवस्वत मनुकी पुत्री देवहूतिका विद्याह प्रजापति कर्दमजीसे हुआ 

था | भगवान्‌ कपिछ देबहूतिजीके पुत्ररूपसे अक्तरित हुए कर्दमजी जब 
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घरका त्याग करके वनमें तपस्या करने चले गये, तब कपिलजीने माता 
देवइूतिकों सांख्य-शास्त्रके तत््वज्ञान और भगवद्धक्तिका उपदेश किया | उस 
उपदेशको अपनाकर माता देवहूति जीवन्मुक्त हो गयीं | 

शिव-मोह-- 

समुद्र-मन्थनके समय जब क्षीरसागरसे अम्नत निकला) तब दैव्योंने उसे 
छीन लिया । देवताओंकी निराश देखकर भगवान विष्णुने मोहिनीरूप 
धारण करके देत्योंकों मोहित करके उनते अम्ृृत-कलश छे लिया और 
देवताओंकी अमृत पिलाया | देवताओंके अमृत पी लेनेपर भगवान्‌ अन्त- 
धान हो गये | जब शंकरजीकों यह समाचार मिला, तव वे पावंतीजी और 
गणोंके साथ वेकृण्ठ गये और उन्होंने भगवानसे उस मोहिनीरूपकों 
दिखलानेकी प्रार्थना की | उनकी प्रार्थनाते भगवान्‌ मोहिनीरूपमें प्रकट हो 
गये | शंकरजी उस रूपसे मोहित होकर मोहिनीके पीछे दोड़ते फिरे। 
अन्तर जब आवेश समाप्त हो गया, तब उन्हें अपनी दशापर विस्मय 
हुआ। मगवान्‌ फिर अपने चतु॒र्भुजरूपमें प्रकट हुए और उन्होंने शंकरजी- 
को आश्वस्त किया | 

देवर्षि नारदका गाहरुथ्य-- 

एक बार देवर्षि नारदजीने मग़वानकी माया देखनेक्की इच्छा प्रकठ 
की। भगवाचने उन्हें एक सरोवरमें स्नान करनेको कहा | स्नान करके जलसे 
निकलनेपर नारदजी अपने आपको भूछ गये | वे अपनेकों एक साधारण 
मनुष्य मानने छगे | उन्होंने विवाह किया | उनकी पत्नीते उन्हें साठ पुत्र 
और बारह पुत्रियाँ हुईं | घरमें बहुत कष्ट उन्हें भोगने पढ़े | उन कश्रेसे 
ऊबकर वे बनमें आये और उसी सरोवरमें स्नान करने प्रविष्ट हुए । स्नान 
करके जलसे निकलनेपर उन्होंने देगा कि भगवान्‌ किनारे खड़े मुस्करा रहे 
हैं। केवल उतना ही समय--कुछ क्षण--त्रीता है; जितना स्नान करनेमें 
ला था | -भगवानकी मायाका यह प्रभाव देखकर नारदजी भागवानके 
सरणोपर गिर पड़े | 
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अहल्या-उद्धार--- 

महर्षि गौतमकी पत्नी अहल्यापर देवराज इन्द्र मोहित हो गये ये | 
एक दिन रात्रिमें जब ऋषि प्रातःकाल समझकर नदीपर स्नान करने गये; 
तब इन्द्र उनका ही रूप बनाकर ऋषिके आश्रमपर अहल्याके पास पहुँच 
गये । लेकिन मार्गमें ही गोतम ऋषिको पता छग गया कि रात्रि अधिक है; 
वे छोट पड़े। आश्रमपर पहुँचकर इन्द्रका छल उन्होंने जान लिया । इम्द्र- 
को तो उन्होंने शाप दिया ही; अहल्याकों भी पत्थर हो जानेका शाप देकर 
तपोछोक चले गये | भगवान्‌ श्रीराम जब विश्वामित्रजीके साथ जनकपुर जा 
रहे थे; तब बिश्वामित्रजीकी आज्ञासे उन्होंने पत्थर बनी अहल्याकों अपने 
चरणोंसे छू दिया। उनकी चरणधूलिका स्पर्श होते ही अहल्या शापसे 
मुक्त हो गयी | वह नारीरुपमें प्रकट होकर श्रीरामकी स्तुति करने छगी । 
स्तुति वरके वह भी अपने पति गौतम ऋषिके पास तपोछोकर्म चली गयी | 

 शुघराज जटायु-- 

जटायु गीध पक्षी होनेपर भी बहुत बछवान्‌ और भगवानके मक्त थे। 
महाराज दशरथसे उनकी मित्रता थी । पश्चचटीसे सीताजीकों हरण करके 
रावण जब छक्ढा जाने छगा, तब सीताजीका आत्ंक्रन्दन सुनकर जठायुने 
रावणको रोका | युद्धमें रावणने जठायुके पंख काट दिये | जब श्रीराम- 
लक्ष्मण सीताजीको दूँंढ़ते आगे बढ़े, तब उन्होंने मरणासन्न जठायुकों देखा ! 
भगवान्‌ भ्रीरामकोीं सीता-इरणक्रा समाचार देकर उनका दर्शन करते हुए 
जटायुने प्राणत्याग किया | श्रीरापने अपने द्वार्थों पिताके समान आदरसे 
जटायुका अन्तिम संस्कार किया । 

शबरी-- फ 

ये जातिकी भीलनी थीं। मतंगऋषिके आश्रमके पास कुटिया बनाकर 
रहती थीं। ऋषि जब परमधास जाने छो; तब इनसे कह गये थे कि श्रीराम 
इनके यहाँ आयेंगे | तबगे ये प्रतिदिन मार्ग साफ करती और वनके फछ 
एकत्र करके भ्रीरामके आनेका मार्ग देखां करती'थीं | फल मीठे हैं या 
नहीं; यह जाननेके लिये वे चखकर देख लिया करती थीं। भक्तवत्यछ 
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श्रीराम जब्र सीताजीको दूँढ़ते उस वनमें पहुँचे; तब ऋषियोेंके आश्रम 
छोड़कर वे शबरीजीकी कुटियापर ही गये | शबरीजीके दिये फल कटे 
जआावसे मॉग-मॉगकर ओर उनके खादकी प्रशंसा करके प्रभुने खाये । 
शबरीजीको भगबानने भक्तिका उपदेश किया | 
विभीषण--- 
विभीषणजी रावणके छोटे माई थे | हनुमानजी जब सीताजीका पता 
लगाने लड्ढा गये थे; तब विभीषणजीने ही उन्हें बताया था कि सीताजी 
अशोकवाटिकामेँं हैं | वे रावणको बार-बार समझाया करते थे कि “श्रीराम 
परमब्रह्म परमात्मा हैं। उनपे शत्रुता करना उचित नहीं है। श्रीजानकीजी 
जगजननी हैं । उन्हें छोटा देना चाहिये |? इस उपदेशसे चिदृकर रावणने 
भरी सभार्मे उनकी छातीमें छात मारी ओर लझ्डासे निकछ जानेको कहा | 
इससे विभीषणजी भगवान श्रीरामके पास समुद्रतट्पर आये। भगवौन््‌ 
श्रीरामने विभीषणकों शरणमें आया देखकर अपना लिया और उसी समय 
समुद्रके जछसे तिलक करके “लड्ढेश” कह दिया | रावणके मारे जानेपर 
भगवानने विभीषणको छड्ढाका राज्य दिया | 
जलूपर शिला तेरना-- 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम जब वानरीसेनाके साथ लड्ढापर चढ़ाई 
करनेके लिये समुद्रतटपर पहुँचे, तब समुद्रसे ही यह बात पूछनेका निश्चय 
हुआ कि सेना केसे समुद्र पार करे ! समुद्र श्रीरामके क्रोधित होनेपर देवरूपसे 
प्रकट हुआ और उसने उपाय बताण | नल और नीछ नामके दोनों सगे 
भाई जो श्रीरामकी सेनाके मुख्य नायकोंमें थे; संमुद्रपर पुछ बनाने वो । 
बचपनमें ऋषियोंने उन्हें शाप दिया था कि उनके द्वारा फेके गये पत्थर 
पानीमें नहीं ड्बेंगे । अन्य वानर बड़े-बढ़े शिछाखण्ड छा-छाकर नल-नीलको 
देते थे | एक शिंलछापर *रा! और एकपर ५म? लिखकर उन्हें परस्पर मिल- 
“कर नल-नील समुद्रपर रख देते थे | ऋषियोंके शाप तथा रामनामके प्रभावसे 
शिल्ा पानीपर तैरती रहती थी | इस प्रकार' लड्भांतक समुद्रपर पुछ बन 
गयां | उस पुलपरसे समुद्र पार करके भीराम सेनाके साथ छक्का पहुंचे । 
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पूतना-उद्धार-- 
पूतना राक्षसी थी। वह कंसकी सेविका थी | मथुराके राजा कंसने 
उसे नवजात बालकोंकी हत्या करनेका काम दिया था। बालकींका वध करने- 
के लिये वह गाँवोंमें इच्छानुसार रूप बनाकर घूमती रहती थी | अचानक 
एक दिन वह बहुत सुन्दर स््रीका रूप बनाकर और अपने स्तनोंमें भयंकर 
विषका लेप करके गोकुल पहुँची | उसके रूपक्ो देखकर छोगोंने उसे कोई 
देवी समझ लिया | सीधे नन्दभवनमें वह चली गयी । पाछनेमें सोये छः 
दिनके श्रीऋष्णचन्द्रकों गोदमँ उठाकर पूतनाने उनके मुखमें अपना विष- 
छगा स्तन दे दिया | मगवान्‌ उसकी दुश्ता जान गये । उन्होंने दूधके 
साथ उसके प्राण भी पी लिये | प्राण खींचे जानेसे रोती-चिब्छाती पूतना 
हाथ-पेर पटकती हुई भागी और कुछ दूर जाकर मरकर गिर पड़ी | दयामय 
भगवानने दूध पिछानेके कारण उसे माताके समान सद्वति दी | श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके दूध पीनेसे पूतनाका शरीरतक इतना पवित्र हो गया था कि जब 
गोपोंने उसे जलाया; तब उसके शरीरसे अगुरुकी सुगन्ध निकलने छगी | 
कुबेरके पुजोंका उद्धार-- 
कुबेरके दो पुत्र थे--नलकूबर और मणिग्रीव । वे मदिरिपान करके 
 मतवाले बने किन्नरियोंके साथ धरोवरमें जल-विहार कर रहे थे । देवर्षि 
नारदजीके उधरसे जानेपर भी उन्होंने न तो प्रणाम किया; न कपड़े ही पहिने | 
उन्हें वृक्षेकि समान निरूज नंगे खड़े देखकर नारदजीने शाप दे दिया---५तुम 
दोनों इक्ष हो जाओ |? साथ ही कृपा करके नारदजीने यह भी कह दिया--- 
द्वापरमें श्रीकृष्णचन्द्रके तुम्हें दर्शन होंगे। वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। तुम्हें 
उस सम्नय भगवानकी भक्ति मिलेगो |? मेया यशोदाने बंदर्रोंकों चोरीसे 
माखन छटानेके कारण जब गोपालकों ऊलछसे बॉध दिया और घरके क्ाममें 
" छंग गयीं, तब नारदजीकी बातका स्मरण करक्रे वें दयामय मन्दनन्दन 
घुटनेंके बढ ऊझखल खींचते दरवाजेंपे बाहर चलने छगे | मारदजीके शाप- 
से कुबेरके ने दोनों पुत्र गोक्ुछमें श्रीनन्द्रायजीके द्रवाजेपर अर्जुनके दो 
सटे हुए वृक्ष बने खड़े ये । श्रीकृष्णचन्द्र उन वक्षोंके बीचसे निकल गये 
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ओर उनमें ऊखल अड़ाकर खाँचने लगे | इससे दोनों वृक्ष जड़से उखड़कर 
गिर पड़े | कुबेरके दोनों पुत्र उन वृक्षोंसे अपने देवरूपम प्रक्रट हो गये । 
भगवानकी स्तुति करके दोनों अपने छोक चले गये | 

कालिय -मर्देन-- 

ब्रजमें यमुनाजीके एक हृदमें कालिय नामक एक भयंकर सर्प अपने 
परिवारके साथ रहता था | उसके एक सो एक सिर ये । वह इतना विषेदा 
था कि उसके विषते हृदका जल खौल्ता रहता था | पासके वृक्षतक उस 
हुृदकी विषेली वायु छगनेसे जल गये थे | केवछ एक कदम्ब ही बचा था | 
एक दिन गायें चराते हुए. गोप-बालक उस हृुदके पास पहुँच गये ओर 
अनजानमें हृदका जल पी लेनेके कारण तुरंत मरकर गिर पड़े | किंतु श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने अपनी अमृत-दृष्टिसे देखकर सब गायों और बालकोंको जीवित कर 
दिया | इसके बाद कालियनागको वहंसे निकाल देनेकी इच्छासे भ्रीकृष्णचन्द्र 
हुदमे कूद पड़े | पहले तो नागने श्यामसुन्दरकी अपने शरीरसे लपेट लिया 
और कुछ देर वे मूच्छित-से भी रहे। किंतु कुछ देरमें ही अपनेको सर्पके 

न्धनसे छुड़ाकर हृदमें तेरने छंगे। अन्तमें कूदकर श्रीकृष्णचन्द्र सर्पके 

सिरपर चढ़कर नृत्य करने लगे | सप जो मस्तक उठाता$ उसीपर श्रीक्ृष्णके 
चरण पड़ते | उनके चरणोंके आधातसे कालियके मस्तक चिथड़े हो उठे। 
वह मूच्छित होने छगा | नागकी पत्नियेने श्यामसुन्दरसे प्रार्थना की; नागने 
भी क्षमा माँगी | इससे श्रीकृष्णचन्द्रने उसे छोड़ दिया ओर जल्से बाहर 
निकर आये | कालियनाग श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञासे यमुनाजीको छोड़कर 
परिवारके साथ समुद्रके रमणकद्गीपमें चला गया | 

प्रलयवृश्सि वजरक्षा-- 

ब्रज़के गोप प्रतिबर्ध देवराज इन्द्रकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ किया करते 
थे। इन्द्रका गवब॑ नष्ट करनेके लिये श्रीकृष्णचन्धने गोपोंकी समझाकर 
इन्द्रका यश् बंद करवा दिया और यज्ञके लिये एकन्न सामग्रीसे गिरिराज 
ग़ोवर्धनका पूजन करवाया । इससे इन्द्र क्रोधर्म मर गये । वे ब्रजकों 
नष्ट कर देनेपर तुल गये । प्रलयकालके मेवोंकों वर्षा करके पूरे बजको डुवा 


खूर-विनय-पत्रिका ३१६ 
देनेकी उन्होंने आशा दी | मूसलघार वर्षा होने छगी। ओले पड़ने छगे; 
आँधी चलने लगी और बार-बार बिजली गिरने लगी । इससे व्याकुछ 
होकर अजके गोप एवं गोपियाँ श्रीकृष्णचन्द्रकी शरणमें आये | उन्हें निर्भय 
रहनेको कहकर श्रीकृष्णने अपने बायें हाथसे गोवर्धन पकतकी उठाकर हाथ- 
की छोटी अँगुलीपर रख लिया | सात दिन-रात छत्तेके समान परव॑तको 
उठाये श्यामसुन्द्र ख्िर खड़े रहे । पवतके नीचे सब गोप-गोपियाँ अपनी 
गायों और घरकी पूरी सामग्रीके साथ निर्विष्न सुरक्षित थे | प्रल्य-मेबोका 
जल समाप्त हो गया, इन्द्र हार गये | वर्षा बंद होनेपर जब सब लोग 
पर्वतके नीचेते निकलकर अपने घरोंमे आ गये, तब श्रीकृष्णचन्द्रने अपने 
पहले स्थानपर पर्व॑तकों रख दिया | छज्ित होकर इन्द्र में आये ओर 
उन्होंने श्रीनन्दनन्दनसे क्षमा माँगी । 

कुष्जा-- 

बजसे अक्ररजी जब श्रीक्ृषष्ण-बछरामको मथुरा ले गये और नन्दबाबाके 
पड़ावपर पहुँचाकर अपने घर चले गये, तब दोनों भाई गोप-सखाओँके 
साथ मथुरा-नगर देखने निकले | नगरमार्गमें उन्हें कंसकी एक कुबड़ी 
दासी मिली | वह कंसके लिये अज्लराग ( घिसा चन्दन आदि सुगन्धित 
पदार्थ ) ले जा रही थी । ब्यामसुन्दरने उससे वह अज्जराग माँगा | बढ़े 
प्रेमसे उसने दोनों भाइयोंकी अज्गराग छूगाया | श्रीकृष्णचन्द्रने उसी समय 
उसके पैरपर एक चरण रक्‍्खा ओर ठोढ़ी पकड़कर उठाकर उसका कूबड़ 
दूर कर दिया तथा उसे सुन्दरी शना दिया | पीछे भगवान्‌ उसके घर भी 
गये ओर उसके प्रेमको स्वीकार किया , 

गुरुका पुत्र ले आना-- 

श्रीबलरामजी और श्रीकृष्णचन्द्र उजेनमें सांदीपनि मुनिके आश्रममें 
विद्याध्ययन करने गये थे | चोंसठ दिनोंमें ही उन्होंने चौंसठ कलाएँ ओर 
सब वेद-शात्त्र पढ़ लिये | उनका यह अभाव देखकर सांदीपनि मुनि समझ 
गये कि ये तो साक्षात्‌ परमपुरुष हैं। जब राम-श्यामने गुरुदेवसे दक्षिणा 
मॉगनेको कहा) तत्र पत्नीकी सलछाहसे उन्होंने समुद्र-ल्लानके समय डूबा हुआ 
अपना पुत्र माँग्रा | दोनों भाई प्रभास गये | समुद्ने देवरूपसे प्रकठ होकर 
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उनका स्वागत किया । सागरके कहनेपर श्रीकृष्णचन्धने जलमे रहनेवाले 
पञ्चजन नामक असुरको मार दिया और उसके शरीरसे निकला पाग्चजन्य 
दह्लु ले लिया | असुरके पेटम गुरुपुन न मिलनेसे दोनों भाई यमछोक गये 
और यमराजके यहाँसे गुरुप॒त्रकों ले आकर उन्होंने गुरुदेवकों दे दिया । 

भीमसेनको विष' दिया गया-- 

दुर्योधन बचपनसे ही पाण्डबोंसे जलता रहता था। अकेले भीमसेन 
उसके सौ भाइयोंको सभी खेल्में हरा देते थे; इससे भीमसेनसे उसका 
विशेष द्वेष था | एक दिन उसने पाण्डवोॉको गल्जा-स्नानके लिये साथ ले 
लिया । वह्दाँ मीमसेनकी विष मिले छड्डू उसने खिला दिये | जब भीमसेन 
मूच्छित हो गये, तब लताओंसे बॉधकर दुर्योधनने उन्हें गज्ञाजीमें फेक 
दिया | भगवानकी कृपासे भीमसेन गज्ञाजीसे बहते हुए समुद्रमें पहुँचकर 
पाताल पहुँच गये । वहाँ नागौने उन्हें काटा) जिससे खाये विषका प्रभाव 
नष्ट हो गया। पीछे उनका परिचय जानकर वासुक्रि नागने उन्हें नाग- 
छोकके अमृत-कुण्डसे अमृत पिलाया और पृथ्वीपर पहुँचा दिया। 

लाक्षागृहसे पाण्ड व-रक्षा-- 

दुर्योधनने वारणावत नगरमें अपने सेवकोंद्वारा श॒ुत्त रूपसे एक ऐसा 
महल बनवाया, जो छकड़ी; राछ) रूई तेल आदि ज्वलनशील पदार्थोसे ही 
बना था| ध्तराष्ट्से कहकर दुर्थाधनने पाण्डवौंको उनकी माता कुन्तीदेवीके 
साथ उसी महतरूमें रहनेके लिये मिजवा दिया | वद्ध चाहता था कि जब 
पाण्डव बहाँ निश्चिन्त होकर रहने छर्गे; तब घोखेसे महलमें आग लंगवा 
दें; जिससे उसमें पाण्डव जल जायें । किंतु मगवानकी कृपासे विदुरजीको 
दुर्यौधनकी दुर्नीतिका पता छग गया था। उन्होंने युधिष्ठिरको सब बातें 
समझा दीं और उस महलसे निकछ जानेके लिये एक्र गुप्त सुरंग-मार्ग 
भी बनवा दिया। इसलिये पाण्डवॉने एक रात खय॑ ही उत महमें 
आग लगा दी और सुरंगके मार्गसे वनमें चले गये । 

अरासंधकी केद्से राजाओंका उद्धार-- 

मगधके राजा जरासंधने अनेक युद्धोंमे पराजित करके बहुत-से राजाओं- 

को कैद कर दिया था | वह उन राजाओंका बलिदान करना चाहता था | 
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राजाओंने एक दूत द्वारका भेजकर भगवान्‌ श्रीक्षष्णते अपने उद्धारकी 
प्रार्थना की । उसी समय धमराज युघधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे । 
श्रीकृष्णचन्द्र यादवोंके साथ हस्तिनापुर आये | वहाँसे केवछ अर्ज़न और 
भीमसेनकोी साथ लेकर वे मगध गये ओर जरासंधको इन्द्रयुद्धके लिये 
छलकारा | जरासंघने भीमसेनसे द्न्द्युद्ध करना स्वीकार कर लिया | 
श्रीकृष्णचन्द्रके संकेतके अनुसार भीमसेनने जरासंधकों पटककर उसके पेर 
पकड़कर चीर डाछा । जरासंधके मर जानेपर उसके पुत्र सहदेवकों भगवान्‌- 
ने मगधका राज्य दे दिया और जरासंधके कारागारमें पड़े राजाओंको 
मुक्त करके बड़े सम्मानसे उनके नगरोतक जानेक़ा प्रबन्ध कर दिया | 
शिशुपाल-वध-- 
चेद्राज शिशुपाल श्रीकृष्णचन्द्रकी बुआका पुत्र था। वह बचपनसे 
श्रीकृष्णसे द्वेष करता था | राजसूय-यज्ञमें धर्मराज युधिड्टिरने भीष्मपितामह 
तथा. अन्य ऋषिगण एवं सम्मान्य लछोगोंको सम्मतिसे श्रीकृष्णचन्द्रकी 
प्रथम पूजा को | शिशुपाल श्रीकृष्णके इस सम्मानकों सहन नहीं कर सका 
और खड़े होकर उन्हें गालियाँ देने छगा | यद्यपि दूसरे छोग इससे बहुत 
अप्रसन्न हुए ओर मीमसेन तो शिशुपालकोी मारमेपर ही उतारू हो गये; 
परंतु श्रीकृष्ण शान्त बेठे रहे; क्योंकि उन्होंने अपनी बुआको वचन दिया 
था कि वे शिंशुपाल्के सौ अपराध क्षमा कर देंगे। जब शिश्ुपाल सौसे 
अधिक गालियों दे चुका, तब श्रीक्षष्णचन्द्रने अपने ,चक्रसे उसका मस्तक 
काद दिया | शिक्षपालके शरीरसे एक ज्योति निकली और सबके देखते- 
देखते भ्रीकृष्णके चरणोमे छीन हो गयी | 
' द्रौपदीकी छज्जा-रक्ता-- 
दुर्योधनके कपट-जुएमें युधिष्ठिर अपना सारा राज्य, घन; अपने-आपको, 
भाइयोंको ओर अन्‍्तमे द्रोपदीको भी दाँवपर छगाकर हार गये | दुर्योधनकी 
 आज्ञासे उसका छोटा भाई दुशशासन द्ौपदीके केश पकड़कर घसीटता हुआ 
उन्हें समा के आया। दुर्योधनने द्रौपदीको नंगी कर देनेकी आशा दी | 
मीणा, द्रोणं आदि सब प्िर झुकाये बेंठे रहे । द्रोपदोने चारों ओर देखा; 
“किंतु जब कोई सहायक उसे दिखायी नहीं पड़ा; तब व्याकुछ होकर उसने 
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भगवान्‌ श्रीक्षष्णकोी पुकारा । भगवानते द्रोपदीकी पुकार सुन छी | दुःशा सन- 
की भुजाओंमें दस हजार ह्ाथियोंका बल था; किंतु द्रोपदीकी साड़ी तो 
भगवानके प्रभावसे अनन्त हो गयी थी। साड़ी खींचते-खींचते दुःशासन थक 
गया) बस्नोंका अंबार छग गया किंतु द्ौपदीके शरीरसे थोड़ा भी वच्च हटा नहीं | 

दु्वोसासे पाण्डवोकी रक्षा-- 

एक बार दुर्वालाजी दुर्योधनके यहाँ पधारे | दुर्योधनने उनका ख़ूव 
स्वागत-सत्कार किया | जाते समय प्रसन्न होकर दुर्वासाजीने उससे वरदान 
मॉगनेकों कहा । दुर्याधनने प्रार्थना की--'आप अपने सब शिष्योंके साथ 
वन उस समय पाण्डबॉके अतिथि हों, जब द्वोपदी भोजन कर चुकी हो |? 
बात यह थी कि सूयनारायगने युधिष्ठिरको एक ऐसा बर्तन दिया था; जि 
बनाया भोजन तबतक अक्षय रहता था; जबतक द्रौपदी भोजन न कर छे | 
दुर्योधनने यह सोचा था कि द्रौपदीके भोजन कर लेनेपर दुर्वासाजी बहाँ 
जायेंगे तो पाण्डव इन्हें भोजन करा नहीं सकेंगे; इससे ये महाक्रोधी ऋषि 
शाप देकर उनको नष्ट कर देंगे । दुर्याधनकी बात स्वीकार करके दुर्वासाजी 
एक दिन वनमें पाण्डबोंके पास दस हजार शिष्योंके साथ पहुँचें और भोजन- 
की व्यवस्था करनेकी कहकर सरोवरपर दोपहरका रंनान एवं संध्या करने 
चले गये | द्रोपदीजी भोजन कर चुकी थीं; वे बड़ी चिन्तामें पड़ी | उन्होंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण किया | स्मरण करते ही श्यामसुन्दर वहीं प्रकट 
हो गये और बोले--“मुझे कुछ खानेको दो | बढ़ी भूख छगी है ।? द्रौपदीने 
जब कहा कि “भोजन तो नहीं है;? तब श्रीकृष्णने बह सूर्यका दिया वर्तन माँगा 
और बर्तन लेकर उसमें कहीं चिपक शाकका एक पत्ता ढूँढ लिया | ध्यह 
पत्ता मुझ विश्वरूपको तृप्त कर दे? यह कहकर श्रीकृष्णचन्द्रने पत्तेकों खाकर 
डकार ले ली । उसी क्षण सरोवरमें स्नान करते दुर्वासा मुनि और उनके 
शिष्योंका पेट अपने-आप भर गया और बार-बार उन्हें डकारें आने छ्गीं | 
दुर्वाताजीने शिष्योंसे कह्ा--«मैं एक बार अम्बरीषसे उल्झकर भोग चुका 
हूँ। पाण्डव भी मगवानके भक्त हैं। उनका भोजन नष्ट होगा तो वे क्रोधमें 
' आकर पता नहीं कया करेंगे | अब यहँसे चुपचाप भाग चलना ही ठीक 
है।! दुर्वासाजी शिष्योंके साथ वहाँसे भाग ही गये। 
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चुग-उद्धार-- 
राजा दग महान दानी थे। वे प्रतिदिन हजारों गायें दान करते थे । 
किसी ब्ाह्मणकी गाय एक दिन भागकर उनकी गायोंके झुंडमें मिल गयी | 
अनजानमें ही दूसरी गायोंके साथ राजाने उसे भी एक ब्राक्षणकी दान कर 
दिया | जब वह गाय छेकर घर जा रहा था; तब गायका स्वामी उसे मार्गमें 
मिछा | दोनों गायपर अपना अधिकार मानते थे; वे राजाके पास आये | 
ग़जाने दोनोंसे प्रार्थना की कि उस गायके बदले और अनेक गायें वे छे लें; 
किंतु दोमेंसे किसी ब्ाह्मणने गौं-विक्रय स्वीकार नहीं किया। वे गायको राजाके 
पास छोड़कर चले गये। उसी समय राजाकी मृत्यु हो गयी | भूलते ब्राह्मण- 
की गाय ले लेनेके पापसे उन्हें गिरगिट होना पड़ा । द्वारकाके पास एक 
जलहीन कुएँमे वे विशाल गिरगिट बने पड़े थे। द्वारकाके बालक खेलते 
हुए उस कुएँके पास पहुँचे । दयावश उन्होंने गिरगियकों कुएमें पड़ा देख 
निकालनेका प्रयत्न किया और जब स्वर्य सफल नहीं हुए; तब श्रीक्षष्णचन्द्र के 
पास दोड़े गये | मगवान भ्रीक्षष्णने वहाँ आकर सहज ही कुएसे गिरगिटकी 
निकाल दिया | भगवानका स्पर्श होते ही वुगकी गिरगिट देह छूट गयी । 
देवस्वरूप पाकर वे स्वर्ग चले गये | 
सुदामा-- 
जब श्रीकृष्णचन्द्र उज्जेनमें सांदीपनि मुनिके यहाँ अध्ययन करने गये; 
तब सुदामा नामके ब्राह्मण-कुमार भी बहीं विद्याध्ययन करते थे। श्रीकृष्णसे 
उनकी मित्रता हो गयी थी | पीछे गुरुकुछले छौटकर सुदामा गहस्थ बने। 
वे बहुत ही कंगाल; किंतु संतोषी थे। निरन्तर उपवाससे दुखी होकर 
उनकी पत्नी बार-बार आग्रह करती थी कि एक बार अपने मित्र 
श्रीकृष्णचन्द्रके पास सुदामा द्वास्का जायें । पत्नीके आग्रहके कारण अपने 
मित्रको देनेके लिये चार मुद्दी चिउड़े एक पुराने कपड़े बॉधकर सुदामा 
द्वारका चल पड़ें। द्वारकाधीश श्रीकृष्णचन्द्रकों जैसे ही पत्र छमा कि 
सुदामा आये हैं, भगवान्‌ उनते मिलने दोड़ पड़े । सुदामाकी भीकृष्णने 
' गले छाया) अपने मबनमें के आकर उनके चरण धघोये। उनका स्वागत- 
सत्कार किया | श्रीकृष्णने अन्तमें पूछा---“आप मेरे लिये क्या उपहार लॉगै' - 


३२९१ परिशिष्ठ 


हैं ७ संकोचके मारे सुदामा चिउड़ोंकी बात कह नहीं सके | उन्हें गठरी 
छिपाते देख श्यामसुन्दरने धयह क्या दे १? कहकर उसे खींच लिया | पुराना 

. फैपड़ा फट गया | चिउड़े बिखर गये । बड़े प्रेमसे उन्हें समेटकर त्रिलोकी- 
नाथने एक मुद्ठी खा ली; जब दूसरी सुद्दी भरी, तब श्रीषक्मिणीजीने 
अभ्ुका हाथ पकड़ लिया | द्वारकासे सुदामाजी जत्र विद्या हुए; तत्र प्रत्यक्ष 
उन्हें कुछ नहीं मिला था | लेकिन वे श्रीक्ृषष्णके प्रेममें विभोर थे | अपने नगरमें 
पहुँचनेपर पता लगा कि इ्यामसुन्द्रने विश्वकर्माको आज्ञा देकर उनकी नगरी- 
को द्वारकाके समान ही ऐश्वयमयी बनवा दिया है | सुद्ामाके घरमें इतना 
वभव श्रीकृष्णने दे दिया था कि वह देवताओंके लिये मो दुलंभ था । 

विदुरके घर शाक और केलेके छिलके खाना-- 

“पाण्डवोंके संधिदूत बनकर स्वयं श्रीकृषष्णचन्द्र हस्तिनापुर आ रहे 
हैं? यह समाचार पाकर धृतराष्ट्रने उनके स्वागत-सत्कारकी खूत्र तैयारी की 
थी; किंतु भ्रीकृष्णचन्द्रने दुर्योधनके यहाँ ठहरना स्वीकार नहीं क्रिया ! 
वे तो विदुरजीके यहाँ ठहरे ओर उन्होंके घरका शाक ( रूखा-सूवा भोजन ) 
ही उन्होंने खीकार किया । कौरव-सभामें दुर्याधनको समझानेका प्रयत्न 
करके अन्तर्मे जब वे सभासे निकले; तब मी दुर्योधनने उनसे अपने यहाँ 
भोजन करनेकी प्रार्थना की | उसने श्रीकृषष्णचन्द्रको भोजन करानेके लिये 
चहुत बड़ी तेयारी की थी; किंतु श्रीकृष्णने उसके यहाँ मोजन करना स्पष्ठ 
अस्वीकार कर दिया । वे विदुरजीके घर पहुँचे | विदुरजी पीछे ही रह गये 
थे और विदुर-पत्नी स्नान कर रही थीं। ध्यामसुन्दरने उन्हें जेसे ही पुकारा: 
प्रेम-विभोर होकर वे दौड़ पड़ीं | घरमें पहुँचकर श्रीकृष्णने कहा--- 
“चाची ! मुझे भूख छगी है |? विदुर-पत्नी कुछ केले ले आर्यी और स्याम- 
सुन्दरके सामने बेठकर छील-छीलकर उन्हें खिलाने लगीं | किंतु प्रेमकी 
अधिकताके कारण उन्हें अपने शरीर और कायंका ज्ञान दी नहीं था | 
केलेका गूदा वे फेंकती जा रही थीं और छिलके श्रीकृष्णचन्द्रको देती जाती 
थीं | बड़े स्वादसे श्रीकृष्ण बे छिलके खा रहे थे | इतनेमें विदुरजी आ 
गये । पत्नीको उन्होंने डॉटा और खय॑ छीलकर केलेका गूदा श्रीकृष्णचन्द्र- 
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को दिया | किंतु श्रीकृष्णचन्द्रने गूदेकी थोड़ा खाकर कह दिय्रा-८वाचाजी+ 
छिलकों-जितना खाद इसमें नहीं है ।? 
भीष्मके प्रणकी रक्षा-- 
महाभारतके युद्ध दुर्योधनके द्वारा उत्तेजित किये जानेपर भीष्म- 
पितामहने एक दिन प्रतिशा कर छी कि «मैं कल श्रीकृष्णचन्द्रकों शस्त्र 
उठानेपर विवश कर दूँगा |? भगवान्‌ श्रीकृषष्णने महाभारतके युद्धमे 
शस्त्र न लेनेकी प्रतिशा प्रारम्भम ही की थी। किंतु अपने भक्त भीष्मगिता- 
महकी प्रतिशञाकों पूरी करनेके लिये उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी । दुसरे 
दिन युद्धमें जब भीष्मके बाणोंकी चोटसे अजुन मूच्छित हो गये, तब श्रीकृष्ण- 
चन्द्र रथसे कूद पड़े और चक्र उठाकर मीष्मकी ओर दौड़ पड़े | इतनेमें 
अर्जुनकी मूर्छा दूर हों गयी | दौड़कर उन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रको पकड़ लिया ) 
ब्यामसुन्दरकी तो केवल भीष्मकी प्रतिज्ञा सत्य करनी थी। अतः अर्जुनके 
कहनेसे वे लौट आये | 
गर्भमें परीक्षितकी रक्षा-- 
अश्वत्थामाने पाण्डवोंके कुलका ही नाश कर देनेका संकल्प करके 
ब्रह्मास््रका प्रयोग किया | श्रीकृष्णचन्द्रने ब्रह्माल्नसे पाण्डवोकी रक्षा कर 
दी; किंतु वह अमोध अछा अभिमन्युकी पत्नी उत्तराके गर्भकों नष्ट करने 
चला | उत्तरा व्याकुल होकर श्रीकृप्णकी शरणमें आयी | अत्यन्त सूक्ष्मरूप 
घारण करके भ्रीकृष्णचन्द्र उत्तराके गर्भमें प्रविष्ट हो गये | चतुर्भज रूपसे 
वे दस महीनेतक उत्तराके गर्भमें स्ित बालककी ब्रह्मासत्रके तेजसे रक्षा 
करते रहें । उत्तराके गर्भसे उत्पन्न वही बालक परीक्षित्‌ नामसे प्रसिद्ध 
छुआ | 
ब्राह्मणके मरे पुत्र छाना--- 
द्वारकार्म एक ब्राह्मणके घर जैसे ही पुत्र उत्पन्न होता था; 
मर जाता था । आह्मण उस मृतक पुत्रकी देह राजद्वारपर रख जाता 
और बहुत कड़ी बातें महाराज उम्रतेनको कहता था | एक बार 
यह घटना तब हुई। जब अर्जुन द्वारकार्मे थे | अजुनने ब्राह्मणसे प्रतिशा 
की कि उसके अगले पंत्रकी या तो वे रक्षा करेंगे या अग्निमें जल 
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जायेंगे । अगली बार जब ब्राह्मणकी पत्नीको संतान होनेका समय 
आया; तब सूचना पाकर अर्जुन वहाँ गये और उन्होंने बार्णोसि प्रसूतिका- 
गारकों इस प्रकार देँक़ दिया कि उसमें वायु भी न जा सके | किंत॒ 
ब्राह्मणकी पत्नीकों जो पुत्र हुआ, उसका शरीर भी इस बार अदृश्य 
हो गया । योगविद्याका आश्रय लेकर अर्जुन यमलोकः इन्द्रढोंक आदि 
सभी देवल्लेक्रोंमे घूम आये) परंतु उन्हें कहीं भी ब्राह्मणके पुत्र नहीं मिले । 
द्वारका छौठकर वे अम्निमें प्रवेश करनेको उद्यत हुए। किंतु श्रीकृष्णचन्द्रने 
उन्हें आश्वासन दिया और साथ लेकर क्षीरसागरमें भूमापुरुष भगवान्‌ 
नारायणके पास गये । वहाँसे ब्राक्षणके सभी पुत्रोंको ले आकर उन्होंने 


ब्राह्मणकों दे दिया । 

व्याधका उद्धार--- 

परधाम-गमनके समय भगवान श्रीक्षष्ण प्रभासक्षेत्रमे एक्रान्‍्तर्मं एक 
पीपलके वृक्षके नीचे एक चरण ऊपर किये बैठे थे | उनके चरणके लाल: 
छाल तलवेकों देखकर एक व्याधने समझा कि कोई मग हैं। उसने 
भगवानके चरणमें बाण मार दिया; किंतु पांस आनेपर श्रीकृष्णचन्द्रको 
देखकर भयके मारे उनके चरणोंमें गिर पड़ा | । भगवानने उसका अपराध 
तो क्षमा कर ही दिया) उसे सशरीर विमानमें बेठाकर ख्र्ग भेज दिया। 

श्यवपच--- 

मुक्त चाण्डाल नामक एक श्वपत्र माता-पिताका अत्यन्त भरते था। 
बह भाता-पिताक़ों ही भगवान्‌ मानकर बड़ी भक्तिसे उनका पूजन करता 
था। उसकी माता-पिताकी भक्तिके प्रभावते उसका मकान बिना आधारके 
आकाशम सिर रहता था और मगवान्‌ एक ब्राह्मणका रूप धारण करके 
उसके घरमें सदा निवास करते थे | मगवान उस मूक चाण्डाल्को उसके 
प्रिवारके साथ अपने धाम ले गये | 

अजामिल--- 

अजामिल ब्राह्मण था और पहले सदाचारी, मगवद्भक्त तथा 
माता-पिताका सेबक था | किंतु एक दिन वनसे फल-कुश आदि लेकर 
लैव्ते समय उसने एक श्रूद्को एक व्यभिचारिणी स्रीके साथ निलज 
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हास-परिहास करते देखा । क्षणमरके इस कुसइझसे उसकी वासनाएँ जाग 
उठीं । उसी स्लीको उसने रख लिया ओर नाना प्रकारके अनुचित कर्मोसे 
उसको ही संतुष्ट करता रहा | उस खत्रीसे अजामिलके कई पुत्र हुए: | छोटे 
पुत्र॒का नाम उसने नारायण रक्खा था। मृत्युके समय जब अजामिलकों 
लेने यमदूत आये और बल्पूर्वक उसके प्राण देहसे निकालने लगे; तब 
व्याकुल होकर उसने अपने पुत्र नारायणक्ों पुकारा । पुत्रके वहाँ आते 
समय उसके मुखसे प्नारायण”ः नाम निकला; इसलिये भगवानके पार्षद 
वहाँ तुरंत आ गये ओर उन्होंने अजामिलकों यमदूतोंसे छुड़ा दिया । 
भगवानकी कृपासे अजामिलकों कुछ और आयु मिल गयी। बह घर 
छोड़कर हरद्वार चला गया और वहाँ मजन करने छूगा | अन्तमें मरनेपर 
वह मगवानके धाम गया | 


गणिकाका उद्धार--- 

एक बेश्याने तोता पाछ रकक्‍्खा था | वह तोतेको “सीतारामः 
पढ़नेकीं कहा करती थी | एक दिन वह तोतेको “सीताराम, सीताराम? 
पढ़ा रही थी कि उसकी मृत्यु हो गयी । मगवद्नाम लेते हुए मरनेके कारण 
भगवानके पार्षद उसे बेकुण्ठ ले गये | 


नामदेवका छप्पर छाना-- 

भक्तश्रेष्ठ नामदेवजी एक फूसकी झोपड़ीमें रहते थे | वर्षा ऋतुके 
प्रारम्ममें झोपड़ीमें आग छग गयी ओर आधी झोपड़ी जलने छगी। 
नामदेवजी के संत्र भगवानकों देखते थे; वे कहने छगे--«प्रभो | आप 
यह छालू-छालछ लपटोंका रूप धारण करके भले पधारे । किंतु आधी झोपड़ी- 
ने कया अपराध किया है कि उसे आप छोड़ रहे हैं ! उसे भी खीकार 
कीजिये ।? इ)पड़ी जल गयी; किंतु नामदेवजीको कोई चिन्ता नहीं 
थी | भगवान्‌ ही सजदूरका रूप धारण करके आये और उन्होंने मामदेब- 
जीका कप्पर पुन; छा दिया । 


